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श्रीकृष्ण-जन्मस्थान,... 


| ` विभोर प्राणोंके विभोर स्वर 
: ह “श्री नटंवर प्रभुविजयते” श्रीकृष्णजन्मस्थान सेवा संघकी उत्तम प्रवृत्ति देखी, 


अनिर्वचनीय आनन्द हुआ । समग्र भारतीय जन मनसे, त्रिविध रूपसे सहयोग दें और 

संस्क्ृतिके सामुख्यके प्रति सगौस्व नत मस्तक हों, ऐसी आशा है | 

| ' गोस्वामी व्रजराय 

, गोस्वामी हवेली 

| "Ue :“ . अहमदाबाद--१ |! 

आश्वासन-समिति हिमाचल प्रदेश विधान सभाके हम सदस्य श्रीकृष्ण भगवानुके 

पुनीत जन्म स्थानका दर्शन करके अपनेको धन्य समभते हैं । ऐसी महान्‌ विभूतियोंके विषय 

में कुछ सुनना, जानना जन्म-साफल्यकी दिशाका एक पग है । इस पुनीत स्थानके विषयमे 

जो जो वाधाएँ सुननेमें आई हैं, विश्वास है इसके सभी सहायक सज्जन उन्हें दूर करनेका 
पुरा-पूरा प्रयत्न करेंगे । यह सभीका मुख्य कर्त्तव्य है । 





गोदीराम एम० एल० ए० वेद्य सुरतसिह, सदस्य 
हिमाचल विधान सभा, शिमला । विधान सधा, शिमला t 
'नालुराम सदस्य विभान सभा . | ' वेद्य लक्ष्मीदत्त सदस्य 
हिमाचल प्रदेश, शिमला । विधान सभा, हिसाचल प्रदेश । 
के० सी० गुप्ता रिपोर्टर : ; . कर्मवोर शर्मा 
हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला । हिमाचल प्रदेश, विधान सभा ferat à 


हम बलवन्त राजपूत कालेजके ११२ अध्यापक एवं छात्रायें मन्दिर तथा श्रीकृष्ण 
जन्मस्थानका दर्शन करने आये । हम सभी यहाँका आयोजन तथा मन्दिरका दर्शन प्रास 
करके अत्यन्त प्रसन्न हुए । यहाँके प्रवन्धक हमारे धन्यवाद एवं हादिक बधाईके पात्र हैं। | 
3 ॒ . तोर्थ राज शर्मा 
सन्को ( स्टाफ क्लब ) 

| बी० आर० कालेज, आगरा । 

आज भगवानु श्रीकृष्णके जन्मस्थलकी पुण्यभूमिमें इस भव्य भन्दिरका दर्शन 

करके कृतकृत्य हुआ । प्रवन्ध सुन्दर है । स्थान भनितके वातावरणसे पूर्ण एवं परम रमणीक 
है । आशा है निकट भविष्यमै ही प्रभु इस मन्दिरकी पुर्ण कल्पनाको साकार करके भक्तों 
को आनन्द-विभोर करेंगे । 

| ocn रमेशचन्द्र दुबे 
डिप्टी कलक्टर , आगरा । 


श्रीकृष्ण जन्मस्थानके दर्शनका पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ। भागवत भवनके निर्माण 

की प्रगति देखकर हृदय आह्लादित हुआ । विश्वको हिन्दूधम की गम्भीर और विश्व बन्धुत्व 

की भावनाको जागरूक रखनेका स्वर्गीय महामना मांलवीयजी महाराजका प्रयत्न भारतीय 

नर-नारियोंको सदैव ससम्मान, आत्मगौरवपुर्ण कर्त्तव्य पालन करनेकी प्रेरणा प्रदान करता 

रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं इस नवनिर्माण कार्यकी पूतिके लिए अपनी शुभ 
कामनाय प्रस्तुत करता हुं । 

` क़ालोचरन 

` अध्यक्ष 

जिला परिषद फरुखाबाद 

प्रताप कुटीर, कन्नौज । 


हम ५२ यात्रीगण स्वामी . नारायनजीकी सुंगतमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जन्मभूमिके 

दर्शनार्थं आए और दरशनकर तथा . यहाँके प्रवन्ध और सद्व्यवहारको देखकर बहुत ही 
प्रसन्त हुए । 

स्वामी नारायन 

.. गाँव उपलंखांलसा, 

पोस्ट quum 

जिला--जालन्धर ( पंजाब ) । 

श्रीकृष्ण जन्मभूमिके दर्शनसे पौराणिक कथाओंके चित्र साकार हो गये । भागवत 

भवनका प्रभाव पत्थरोपर स्वय' भगवत-आकार प्रकट करता लग रहा है । संभवतः भक्तों 


की भावना ही रूप ले रही है । भागवत भवन-योजना पूर्ण होने पर एक महान्‌ यज्ञ पुरा 
होगा- ऐसा लगता है । मैं दर्शनसे भावातिरेक युक्त और कृताथ हुआ । 





पिरीशचन्द्र उप्रेती 
सहायक निर्वाचन निदेशक 
, लखनऊ ( उ० प्र० ) । 


भारतीय संस्कृतिके गोरवपुणां अतीतके पुन रुद्धारका पुनीत कार्य श्लाघनीय है । 
मुद्रिकासिंह्‌ ( एम० dt» ) 
: 00. . [१८ साउथ एवेन्यू 
i T 5 >". IR दिल्ली | 
बहुत शान्तिकी जंगह है । धार्मिक भावनाओंको उत्साह मिलता है । | ही, 
i... `  झह्मकिशोर 
जज खफीफा, अलीगढ़ । 





यदा यदा हि धसंस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदाऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 





ऐसो को उदार जग माहं 


Qut को उदार जग माहीं । 

बिनु सेवा जो द्रवं दीन पर राम सरिस कोउ नाहों॥ 
जो गति जोग बिराग जतन करि नाहि पावत मुनि ग्यानी । 
सो गति देत गीध सबरी कहे प्रभु न बहुत जिय जानी ॥ 
जो सम्पति दस सीस अरप करि रादन सिव पहं लोन्ही । 
सो सम्पदा बिभीषन कहं अति सकुच सहित हरि दोन्हीं ॥ 
तुलसिदास सब भाँति सकल सुख जो चाहति मन मेरो । 
तौ भजु रास, काम सब पुरन करें कृपानिधि quta 


गोस्वामी तुलसीदास 


विजयादशमीके उपलकष््रमें 


“श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ईशों के ईश हैं। वरप्य हैं, शरण्य 
हें । जवकी 'गति' हैं, परमगति हैं। वे जब कृपा करके हाथ 
पकड़ लेते हैं, तो कोटि-कोटि हाथ संहायक होजाते हैं। ऐसे 
रामके .लिए गोस्वामी ठुलसीदासजीका यह कहना ठोक ही है 
“तुम्हें छांड़ि कोन मोक! है ।" 


शरण्य भगवान्‌ श्रीराम 


संकलित 


जव नलके हाथसे पत्थर आदिसे समुद्रपर सेतु वननेकी भाशा होने लगती है ओर 
भगवानु श्रीरामको यह खबर मिलती है, तब भगवान्‌ स्वयं आकर उस अद्भुत हृश्यको 
देख नलसे पूछते हैं--“नल, तुमको यह महिमा कहाँ से मिली ?” वह कहता है-- 
“अगवनु ! आपके ही नामोच्चारके प्रतापसे यह कॉम होरहा है।” तव भगवाचुने ही 
अपने हाथसे एक पत्थर समुद्रमें फेंका ओर जव वह डूबने लगा, तव भगवानूने फिर पूछा-- 
“नल ! मेरे नामके प्रभावसे जो कार्य तुमसे हो सकता है ओर होरहा है, वह मेरे हाथसे 
क्यों नहीं होता ?” तव, नलने शब्द-श्लेषसे बड़ा ही चमत्कारी उत्तर दिया--“भगवन्‌ | 
आप तो त्रिलोकीके नाथ . है । पत्थरकी तो बातही कौनसी है, साक्षात्‌ देवेन्द्रभी आपके 
हाथमे फेंक दिया जायगा तो वह तो अवश्य डूबेगा ही जिसको आपने अपने हाथ से फेंक 
दिया, वह कंसे बच सकता है ?” 


यस्तु रामं न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यति । ` 
निन्दितः स॒ भवेल्लोके स्वात्माप्येनं मिर्गहति U 


. = नो भक्ति stc Sam भात्रसे रामको नहीं देखता तथा जिसको राम दया 
तथा सोहादंकी हडिसे नहीं देखते, वह तो duni sc अपनी हष्टिमें भी घृणित 
ही होगा । 


इस उपाख्यानमें यद्यपि ‘gaa शब्पर किये हुए शब्द-श्लेषके चमत्क्रारसे लाभ 
उठाया गया है, तो भी तात्पर्यं तो सिद्धान्त रूपसे यही निकलता है कि जो मनुष्य भगवान्‌ 
को अपने हृदयसे फंककर भगवानुके हाथमें ( सेवामें ) नहीं रहता, वह तो भगवावके 


२ | श्रीकृष्ण-सन्देश 
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हाथसे छूट जानेपर, भगवान्‌फ़े हाथमे छोड़ेहुए पत्थरकी भांति संप्तार-रूपी महासमुद्रे 
एकदम डुबदी जायगा, वह कभी बच नहीं सकता । 
अतएव हम लोगोंको चाहिये कि अपने हृदयरूपी सिहासनको बिलकुल खाली तथा 

शुद्ध करके उसपर भगवानुको विठादे, फिर भगवान्‌, जो केवल भक्तवत्सल ही नहीं हैं, 
बल्कि वे तो स्वयं अपनेको भक्त-भक्त, और भक्त-पराधीन बतलाते हैं। वे तो अपनी 
ही : इन 

'अह त्वां सवं पापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।' 

अभय सवं भूतेभ्यो ददास्येतब्द्रतं सम ।' 

“तेषां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।' 


प्रतिज्ञाओंक्रो अवश्य पूण करेगे और स्वयमेव ही हमारे पापों तथा तज्जन्य 
दुःखोंको--सब प्रकारके भयोंको दूर करके हमारे योगक्षेमके भारको अपने कन्धोंपर du 


ही उठा लेंगे, जसे उन्होंने प्रह्लाद, सुग्रीव, द्रोपदी, मीराबाई आदि अपने भक्तोंके भारको 
बारम्बार उठाया था | 


हम सभी दुखोंसे मुक्त होकर शान्ति और आणन्दसे रहना चाहते हैं, परन्तु शान्ति 
रूपिणी सीतांजी आत्मा सम रूपी रामको छोड़कर दूसरे किसीके साथ कभी नहीं रह 
सकतीं t और 


"शान्तस्य कुतः सुखम्‌ ।' 
बिना शान्तिके आनन्द भी नहीं रह सकता । इसलिए इम संस्कृत और हिन्दी 
के एक अति सरल शव्द-श्लेषसे लाभ उठाते हुए यह कहते हैं कि हे कल्याणाकांक्षी सज्जनो ! 
यदि तुम आराम चाहते हो तो मनसे, वाणीसे, और अपने कामसे खूब जोरसे कहो, 


'आ राम । अभी तो “जा राम', 'जा राम कहते रहते हो अर्थात्‌ अपने हृदयके भीतर राम 
को स्थान नहीं देते तो राम केसे ग्रा सकता है अर्थात्‌ 'आराम' केसे हो सकता है ? 


--ब्रह्मलीन गोबरद्धन पीठाधीश्वर जगदगुर 
__ अनन्तशी शंकराचार्य स्वामीजी थोभारतीकृष्ण 
_ तीर्थ जी महाराज । s 


X X X 


मोक्षरूप परम पुरुषार्थ-सिद्धिके लिए जो शरणागतिक्री जाती है, वह यदि आवश्यक 
समस्त गुण पूर्ण व्यक्तिके प्रति की जाय, तभी सफज्ञ होती है; अन्यथा वह श्रीरामचन्द्रजी 
की समुद्र देव-शरणागतिके समान निष्फल होती है । श्रीराम-कृत समुद्र-शरणागतिके 
' तिऽ्फल होनेका कोई कारण है तो यही है और कोई नहीं । श्रीरामचन्द्र भगवानुने जो 
: समुद्रको शरणागति की थी, उसमें किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं दिखाई जा सकती । suu 
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करने वालेकी ओरसे कोई अभाव नहीं बतलाया जा सकता । परन्तु शरण्यमें जिन गुणों 
का होना अत्यावश्यक है, समुद्रमें उन गुणोंके अभावके कारण ही वह शरणागति निष्फल 
हुई । अतएव मोक्षाथं-शर्णागति जिन परमात्माके प्रति करनी चाहिए, उनका समस्त-गुण- 
पूर्णत्व श्रीरामायणमें विस्तारके साथ वणित हुआ है। श्रीराम रूपसे अवतीर्ण परमात्मा 
श्रीमन्नारायणे गुणोंका वर्णन श्रीरामायणभरमें सर्वत्र ही मिलेगा । 


वात्सल्य, सौशील्य, ज्ञान, शक्ति आदि जिन गुणोंकी आवश्यकता शरण्यमें होती 
है, उनका श्रीरामचन्द्र .भगवानुमें पूर्णरूपसे होना श्रीरामायणमें अनेक स्थानोंमें स्पष्ट 
वशित है । 


वात्सल्य गुण--दोषभोग्यत्व या दोषदशित्वको कहते हैं, zi दोपोंको गुणके रूपसे 
ग्रहण करना अयवा दोषोंको न देखनो--यही वात्सल्य है | युद्धकाण्डके १८ वें ud 
भवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी कहते $— 
मिलभावेन सम्प्रा न त्यजेगं कर्थचन d 
दोषो यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतगहितस्‌ ॥ 


जो मित्रभावसे आये, उसको मैं किसी हालतसे नहीं छोड़ सकता; उसका चाहे 
कोई दोष ही क्यों न हो, सत्पुरुषोके लिए वह निन्दनीय नहीं है।' यह उक्ति श्रीरामचन्द्र 
भगवान्‌के वात्सल्य गुणका प्रमाण है । 


महान्‌ पुरुषका अपनेसे छोटे पुरुषोंके साथ अभिन्न भावसे मिलनसार स्वभावका 
* नाम 'सौशोल्य! है । यह गुण श्रीरामचन्द्रमें वर्तमान था । इसके कई प्रमाण है । अयोध्या 
काण्डमें ` श्रीरामके गुणोंका वर्णन करते हुए अयोध्यावासी जन दशरथके सामने 
कहते $— 

संग्रामात्पुनरागम्य कुजरेण रथेन वा। 

पौरान्‌ स्वजनवन्नित्गं कुशलं परिपृच्छति ॥ 

व्यसनेष्‌ मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः । 

उत्सवेष्‌ च सर्वेषं पितेव परितुष्यति॥ 


श्रीराम सदा ( प्रतिवार ) जब रणयात्रासे लौटकर आते हैं, तब नगरवाप्तियों 
से स्वजनके समान कुशल प्रश्‍न करते हैं । वे नगरवासियोंके दु.ख देखकर स्वयं दुःखित 
होजाते हैं तथा उनके उत्सवमें जैसे पिता पुत्रके उत्सवमें सन्तुष्ट होता है, वेसे सन्तुष्ट 
होते हैं । 

निषाद गुहके साथ श्रीराम किस प्रकार मिलते थे, यह वात--'भुजाभ्यां साधु 
पीनाभ्यां पीडयन्ाक्यमब्रवीत्‌' इस श्लोकप्ते स्पष्ट होजाती है । अपनी भुजाओंसे वे गुहको 
आलिंगन करते थे । श्रीविभीषणको अङ्गीकार करनेके पश्चातु उनके साथ भी भगवान्‌ 
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श्रीरामचन्द्र इसीप्रकार मिले थे--“इति ब्रूव'णं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम्‌ । विभीषण 
का भी आलिगन रामचन्द्रने किया था । यह 'सुशीलता का ही कारय है । 


श्रीरामचन्द्रका 'सौलभ्यगुण' सर्वविदित है । 'सवदाभिगतः सद्धिरदीनात्मा 
विचक्षणा: ।' यह श्लोक सौलभ्यगुणका प्रमाण है । इसमें कहा गया है कि सत्पुरुष सवेरा 
उनके पास पहुँचते रहते थे । ' 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका ज्ञान 'बुद्धिमान्नीतिमान्वाग्मी', 'यशस्वी ज्ञानसम्पन्न: , 
'वेद-वेदांग तत्त्वज्ञः', 'सवं शास्त्राथंतत्त्वज्ञः स्मृतिमान्प्रतिभानवान्‌' इत्यादि स्थलों पर उल्लि- 
खित हुआ है । 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी शक्ति--भ्रघटितघटनासामश्यं उनके चरित्रमें यत्र-तत्र 
देखने योग्य है । अहल्याका उद्धार, काकापुरको प्राणदान करना, जटायुको मोक्ष देना, 
सुग्रीवकी रक्षा व.रना, समुद्रको प्रक्षभित करना, अयोध्यावासी जीवमात्रको सांतानिक लोक 
पहुँचाना इत्यादि कार्य उनकी शक्ति के निर्देशक हैं । 


--थीकांची पीठाधीईवर जगद्गुरु श्रीभगवद्‌ 
रामानुजाचार्य चेकुण्ठवाती अनन्तश्री 
श्ीश्रनन्ताचार्य स्वामीजी महाराज 


श्र्ति-रसायन 


भगवान्‌ श्रीरामंके अमृतमय वचनोंको सुनकर घोडे घोस खाना भूल जाते हैं। 
रानियाँ गवाक्षसे देखती हुई चित्रलिखित सी खड़ी रह जाती हैं। पिजरों के पक्षी, क्रीडा-मृग 
सभी निःस्पन्दित होकर उनकी वाणी सुनते रहते हैं। सिद्ध, गन्धर्वे, किन्नर सभी ऋषि- 
मुनिगण भी तल्लीन होकर उनकी शब्दावलीमें खोजाते हैं। maai उसमें गीतका 
स्वारस्य, मुनियोंको दर्शनका तत्त्व तया स्त्रिपोंको एवं पशु-पक्षिपोंकों भी मन्त्रमय मधुर 
आकर्षण दीखता है । 


सिद्ध मुनिगणोंके मु हसे हठात्‌ ध्वनि निकल पड़ती है--'भहो, ऐसा अद्भुत, अपूर्वे 
श्रुति रसायन-कर्णामृत-वचन पीयूष तो कर्णंपुटोंसे कभी फिसीने पान नहीं किया होगा। 
भला वृहस्पतिके लिए भी gia यह रघुकुलाकाशके निमंल सुन्दर शशांककी उदार, रम्य 
शब्दावली प्रतिभा, सूक्ष्मता, वीतरागिता आदि किन-किन गुणों से युक्त नहीं है ? 
--योगवासिष्ठ 
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भगवत्प्र सिके अनुभूत प्रयोग 


“जोवनका परम लक्ष्य है भगवत ;ति p भगवत्मप्ति 
के लिए हृदयमें उत्कट लालसा होनी चाहिए। ज्यों- 
ज्यों लालसा तीव्र होती जाती है, समोपताका अनुभव 
भी होने लगता है। लालसाको तीव्रताकी परमा- 


वधिपर, तो स्पष्ट भगवत्प्राप्ति होजातो है । यह 
कल्पना नहीं, अनुभूत तथ्य है।” 


बटवक्षको छाँह 
ब्रह्मलीन परमपूज्य श्रीसेठ जयदयालजीगोयन्दकाके 
अप्रकाशित सत्संग से 


महात्माओंके संगका लाभ क्यों नहीं होता ? 


महात्माका हृदय गंगासे बढ़कर है । उन्होंने हमारी स्मृति करली तो पावन सुरसरि 
में हमारा स्नान हो गया। यदि हमने उनका स्मरण कर लिया तो. हमारा अन्तःकरण 
पवित्र हो गया । इसीप्रकार महात्माकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी तव भी अथवा हमने महात्मा 
के दर्शन किये तब भी हम पवित्र हो जाते g | 


इस सम्बन्धमें एक वात और भी है, वह थोड़ी गुप्त बात है। इसमें तक नहीं 
चलता, नीति नहीं चलती । यह बात छिपाई जाती है, जिससे लोग अनुचित लाभ नहीं 
उठाने लगें । 


जिसप्रकार गीतामें भगवानुने अजु'नको---'मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां 
नमस्कुर-का उपदेश देकर कह --अजु न, यह तुमको गुह्यतम बात बत्ताई है। इसको 
भक्तिहीनक्के प्रति, तपहीनके प्रति मत कहना । जो मेरी निन्दा करते हूँ, उनको भी मत 


कहना । भगवान्‌ मना क्यों करते हैं ? इसीलिये कि इसे हानि हो सकती है। 


इसीत्रकार उच्चकोटिके महात्मा अपना तत्व-रहस्य सबके सामने नहीं कहते । 
किसीक्तो बता भी देते हैं तो कह देते हैं कि यह सबके लिये नहीं है, प्रकट मत करना । 
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जिस प्रकार कोई धनी आदमी भी सबको अपना तलपट नहीं बताता, इस्रीप्रकार महात्मा 
भी अपने आपको छिगाते हैं। | | 


अतएव इस सम्बन्धमें युक्तिसंगत एवं शास्त्र-सम्मत बात यही है कि जो महात्माओं 
को जान लेता है--उसका तो कल्याण हो ही जाता है। किन्तु जो जितना-जितना जानता 
है, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, उतना ही लाभ वह अनुभव कर पाता है । 


पत्तल दे दी है तो परोसेगे भी जरूर 


भगवानुपर विश्वास रखकर उनका नित्य स्मरण PART प्रयत्न करना चाहिये ॥ 
विश्वासमें कमी नहीं आनी चाहिये । यह विश्वास रखना और बढ़ाना चाहिये कि भगवान्‌ 
की स्मृति भगवत्कृपासे होती है । यह मानो भगवानूका निमन्त्रण है । जव उन्होने faafaa 
कर लिया है और स्मरणरूपी पत्तल भी दे दी है तो qu भी जरूर d एक भला आदमी 
भी निमन्त्रित व्यक्तिको पत्तल दे देने पर परोसता ही है । फिर भगवान्‌ तो कैसे हमें भूखे 
रख सकते हैं ? हाँ, हम पत्तल फेंक़कर कहीं जरा सी देरमें ही घबराकर वापस न लौट 
जाँय । लोटने भी वे सहज नहीं देंगे, परन्तु अपने भी सावधान तो रहना ही चाहिये । 
बस, यही समाचार सबको पढ़वा दीजियेगा । 


तब भगवान्‌ भी हमसे बिना मिले नहीं रह सकेंगे 


घर त्यागकर निकल जाने अथवा अन्न-जल त्याग करनेसे ही भगवानूक़े दर्शन हो 
ata, ऐसा कोई नियम नहीं है । श्रीभगवानुकी कृपासे घरमें रहते भर अन्न-जल ग्रहण 
करते हुए भी भगवाचुके दर्शन हो सकते हैं, और घर छोड़कर अन्न-जल 'त्यागनेपर भी 
शायद नहीं होते । भगवतुदर्शवमै प्रधान कारण भगवत्‌दशंनकी अनन्य और अति उत्कट 
इच्छा है । उस अनन्य इच्छामें तन-मनकी सुधि न रहनेसे अश्न-जलका त्याग अपने-आप हो 
जाय तो बहुत अच्छा है । परन्तु जान-बूझकर अन्न-जल त्यागकी क्रियासे या किसीके मर 
जाने के भयसे भगवानुको दर्शन देने पड़े ऐसी कोई बात समझमें नहीं आती । असलमें 
तो भगवानुके दर्शन किसको, कब और किस साधनसे या नियमसे होते हैं, इस बातको 
एकमात्र भगवान्‌ ही जानते हैं। भगवत्‌दर्शनके अनेक साधन और विभिन्न हेतु होते हैं, परन्तु 
इतना कहा जा सकता है कि अनन्य लालसा हुए विना भगवदूदर्शन दुर्लभ है । जब भगवानसे 
विना मिले हमसे नहीं रहा जायगा तब भगवान्‌ भी हमसे बिना मिले नहीं रह सकेंगे । 
उनका प्रण ही है, जो उनको जिस प्रकारसे भजता है वे भी उसको वैसे ही मजते हैं । 
यदि हमारा मन उनके बिना छटपटायेगा तो वे भी मिलनेको आतुर होंगे ही । 


दयामयका दिव्य हाथ निरन्तर मेरे सिरपर रहता है 


यों तो इस शरीरके लिए सभीको निराशा होनी चाहिये । आशा तो दुराशा मात्र 
हे । शरीर अवश्य ही एक दिन छूटेगा, दो दिन आगे या पीछे । अतएव जबतक शरीर 
स्वस्थ और इन्द्रियाँ शक्तिमान हैं, तभी तक्र भगवानुका भजन भलीमांति करनेकी चेष्टा 
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करनी चाहिए । उनकी कृपा तो सुयंके प्रकाशकी भांति सभीपर समान है। ऐसा कोई भी 
प्राणी नहीं है, भगवान्‌ जिसके gga न हों। वे किसी स्वार्थी, पक्षपाती, एकदेशीय, अल्पः 
शक्ति राजा के समान नहीं हैं, जो किसी पर दयाकर सकें और किसी पर नहीं । तथापि, 
उनकी इस दयाका अनुभव भी उनकी दयासे ही होता है । मैं भी चाहता हूँ, भगवानुकी 
दया का अनुभव सब लोग करें | आप उसकी उस दयापर विश्वास और निर्भर कीजिए । 
दयापर निर्भर करना ही दयाके अनुभव करनेका एक मुख्य साधन है । यह विश्वास 
कोजिये, हड़ विश्वास कीजिए कि--'मुझपर . भगवानुकी अपार, अखण्ड, अत्यन्त 
दया है। उस दयामयका दिव्य हाथ निरन्तर मेरे सिरपर रहता है। मैं सर्वथा और सर्वदा 
उनके द्वारा सुरक्षित हूँ । मेरे समीप रोग, शोक, दुःख विषाद, चिन्ता, uw, भय और 
ताप-पाप आ ही नहीं सकते ।' ज्यों ज्यों आपका विश्वास हड़ होगा त्यो-त्यों आप उसका 
प्रकाश पायेंगे और अपनेको एक ऐसी Rafal पायेंगे जिसकी आपके मनमें अभी कल्पना 
भी नहीं है । 


उनका प्रत्येक विधान परम कल्याणसे पूणं होता है 


भगवानुकी अपरिमित दयापर- विश्वास करके उनका स्मरण करते हुए निश्चिन्त 


रहना चाहिए । श्रोभगवान्‌ मंगलमय हैं, उनका प्रत्येक विधान परम कल्याणसे पूणं होता: 


है ऐसा अनुभव करना चाहिए ps श्रीमगवानुकी कृपाको देख-देखकर निरन्तर 
प्रसन्न रहना चाहिये । चित्तमें विषाद दुश्चिन्ताको नहीं आने देना चाहिर्‌ । नाना प्रकार 
की स्फुर्णाओंको भी दवाकर श्रीभगवानुकी Ger चिन्तन करनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये । 


श्रद्वाके अनुसार लाभ प्राप्तिमें भी तारतम्यता हो जाती है 


परम श्रद्धाका ज्यादा मूल्य है। कम श्रद्धावालोंको व्याख्पानसे जो लाभ नही' होता, 
ज्यादा श्रद्धावालोंको महात्माकी आक्ृतिके दर्शनमात्रसे ही अश्रद्धालुओंकी अपेक्षा अधिक 
लाभ हो जाता है । अधिक श्रद्धावालेको उनकी भाव-भंगिमा, मुद्राको देखकर, मुद्राकी स्मृति 
से ही लाभ हो जाता है। जिस प्रकार अच्छे पुरुष जो संप्तारमें नहीं हैं, उनकी स्मृति भी 
आज हमें लाभ दे रही है। 


जिस प्रकार वर्षाका जल समान खूपसे बरसता है, पर बीजके अनुसार उसके नाना 


भेद होजाते हूँ; सीपपर मोती और सांपपर बरसनेसे जहर होजाता है, इसीप्रकार महःत्मा 


की विभिन्न क्रियाएं, व्यवहारका भी जैसी श्रद्धा होती है, वेसा ही असर होता है । 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके जीवनका राष्ट्रोपयोगी प्रेरणादायक चित्र 


“भगवान्‌ .श्रीकृष्णा चरित्र राष्ट्र को अखंडता 
का प्रतीक है । उन्होंने धमंको संस्थापना करके 
रा ट्रोयता और सामाजिकताके Ure काय करने 
- वालोंको एक शाश्वत संदेश दिया है । “धमं हो राष्ट्र 
और समाजका नेत्र है।” हम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के सन्देशको ग्रहण करके अनने राष्ट, समाज और 
जीवनको विपत्तियोंके चक्रसे बचानेमें समथं हो 
सकते हैँ।' 


क्रान्तिदर्शी श्रीकृष्ण ओर 


उनका राष्ट्र धर्म 
श्रीदेवधर शर्मा 


अनादिकालसे असंख्य ऋषि-मुनि, साधक-सिद्ध, भवत-ज्ञानी और योगी-यती जिस 
सनातन सत्यकी खोज करते आये हैं, समाजने जिसका अनुभव नये-नये नाम और रूपोंमें 
किया है तथा जिसने सदा सर्वदा अपनी अमरज्योतिसे सृष्टिके कण-कणमें प्रकाश, प्राण, 
प्रेरणा, स्फुति एवं उल्लासका स्रोत प्रवाहित किया है, उसी सच्चिदानन्दघन चंतन्यका 
नाम श्रीकृष्ण है । तत्वदशियोंकी दडिमें .श्रीक्ृष्णसे परे कोई तत्व नहीं-“कुष्णात्‌ परं 
किमपि तत्वमहं न जाने OQ" उसी परमतत्वको भावुक भवतोंने “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं” 
कहा और दार्शनिकोंने उसके अनेक रूप देखे । इसी चिन्तनकी एक लम्बी श खला 
हमारी संस्कृत एवं साहित्यकी महान्‌ धरोहर है । 


ऐश्वयं-माधुयंकी विविध लीलाओंके द्वारा यही अचिन्त्य तत्व भक्त-भगवान्‌, माता- 
पिता, बन्धु-बान्धव, गुरु-शिष्य आदि अनेक सम्बन्धोंका अनुगत होकर समाजको प्रमुदित 
करता है । उसके महान्‌ शौय एवं तेजके आगे भुककर सभी ने “कृष्णां वन्दे जगद्गुरुम्‌! 
कहा | उसका यही चिरनूतन स्वरूप हमें आनन्दकी लहुरोंमें निमज्जित कर देता है। 
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अपने लीला-कालमें उसने समाजके समक्ष जो प्रेरणाप्रद एवं पुरुषार्थभय जीवन प्रस्तुत 
किथा, उसके स्मरण मात्तसे ही मनुष्यमें राष्ट्रघमंकी पवित्र भावना साकार हो उठती है । 


युग-पुरुप श्रीकृष्णणा अवतरण . कव-कव होता है और उसका प्रयोजन क्या 
है, इसका उत्तर स्वयं उन्हींके शब्दों में सुनिये-- 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिनंवति भारत , 
अम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ । 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ , 
धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे-पुगे ॥ 


अर्थात्‌ देशमै जव-जव धमकी हानि और अधर्मका अभ्युत्थान होता है, तव- 
तव मैं अवतार ग्रहण करता हूँ । मेरे अवतरित होनेका उद्देश्य यही रहता है कि पृथ्वी 
पर सत्युरुषोंकी रक्षा हो, दुष्टोंका विनाश हो और घर्मकी संस्थापना हो । 


श्रीकृष्णकी इस स्पष्ट घोपणाके फलस्वरूप प्रतिवर्ष जब जब जन्माष्टमी तिथि हमारे 
सामने आती है तबतब अपने आपही हृदय-पटलपर उनका एक गौरवपूर्ण चित्र अंकित होजाता 
है।इसपवित्तपर्वके शुभागमनके साथ-साथ जन-जनके हृदय-सरोवरमें श्रीकृष्णणी पावन स्मृतिका 
कमल विकसित होउठता है।भाद्रपदकी सबनश्याम घटाओंका अवलोकन करके और मत्त मयूरों 
को मबुर ध्वनि सुनकर लोगोंके मन-मस्तिष्क श्रीकृष्ण-प्रेमके दिव्य रससे सराबोर हो जाते 
हैं। चारों ओर “श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण” की ही ध्वनि गु जने लगती है। कहीं चरित्न-चर्चा, 
कहीं लीला-कथा, कहीं स्वरूप-झाँकियाँ और कहीं नाम-संकीर्तन-विभिन्न SAN अन्तः 
करणकी अनुरक्ति, प्राणोंकी आस्थाएं साकार हो उठती हैं । वंदनीय-अर्चनीय हैं श्रीकृष्णके 
वे चरण-कमल, जिनपर अपने-अपने द्धाभ्रसून विखेरनेकेलिये मनुष्यसे लेकर प्रकृति 
तकके मनमें उत्कंठा उत्पन्न हो उठती हे | वातावरणमें भक्ति-प्रेम और श्रद्धा-विश्वासकी 
जैसी हिलोर श्रीकृष्ण-जन्माष्टमीपर देखनेको मिलती है, वैसी किसी अन्य अवसरपर नहीं । 


लीला-पुरुषोत्तम श्रीक्कष्णके अवतरणके मूलमें निहित उद्देश्यको जानने और समझने 
के लिये हमें उनके प्राकूट्य-कालकी राजनीतिक और सामाजिक स्थितिपर ध्यान देना 
चाहिये और उसीको N रखकर उनके चारु चरित्रको समझनेका प्रयास करना चाहिये । 
उस समथ भारतकी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितिका जो वर्णन मिलता है, वह 
क्र mi कंसके चरित्रमें सिमटा हुआसा प्रतीत होता है। कंसके साथ साथ उसकी 
पंक्तिमे कालयवन, जरासंध, शिशुपाल और दुर्योधन इत्यादिके नाम भी लिये जा सकते हैं । 
श्रीकृष्णके जन्मकालका अध्ययन करनेसे विदित होता है कि एक ओर तो कंस, जरासंध, 
शिशुपाल और दुर्योधन इत्यादि अधिनायक प्रवृत्ति वाले नरपतियोंका स्वेच्छाचारी साम्राज्य 
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था. और दूसरी ओर वह पीडित जनता थी, जो उनके दमन चक्रसे पिस रही थी । एक 

पक्षको नग्न दानवता अपनी कामनाओं और वासनाओंकी प्रज्वलित अग्निमें निन्द होकर 

दीन हीन जनताकी अस्थियां तक झोंक रही थी और दूसरे पक्षकी मानवताके अन्तस्तलसे 
आहोंका धुआ निकल रहा था । एक ओर था क्र रताका गर्जन-तर्जन और दूसरी ओर था 
विवशतासे भरा हुआ आर्तनाद-'त्राहिमाम्‌, त्राहिमाम्‌' की करुणपुकार । यद्यपि श्रीकृष्णके 
जन्मकालमें अन्याय-अत्याचारके प्रतीक रूपमें कंका नाम ही अधिक लिया जाता है, 
तथापि सत्य बात यह है कि उस समय एक नहीं सैकड़ों कंस थे, जो दोनों हाथोंसे निरीह 
मानवताकी गर्दन मरोड़ रहे थे और दूसरी ओर वसुदेव-देवकीकी. संख्या सहरत्रों थी, 
जिनके हाथ-पेर अन्यायकी geg लौह-श्खलाओंमें जकडे हुए थे और जिनकी आंखें 
अपने अंचलोंमें प्रार्थंनाओंके अश्रुमुक्ता भरकर भगवानुके चरणोंपर विखेरनेके लिये. समातुर 
थीं । श्रीमद्भागवतके दशम्‌ स्कन्वके प्रारम्भमें अनय प्रपीड़िता पृथ्वी ने जो प्रार्थना की 
है, उसके माध्यमसे उस युगकी पददलित प्रजाके प्राणोंका रोदन ही प्रस्फुटित हुआ है । 


यह स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण-जन्मके समय सम्पूर्ण भारतकी घरा राजनीतिक हृष्टिसे 
छोटे-छोटे भागोंमें विभक्त थी। जो जहाँ शक्ति-सम्पन्न था,उसने वहाँकी जनताको दबोच रक्खा' 
था। मथुरा और उसके जनपदपर कंसका आधिपत्य था । उसने प्रभुत्व प्रमत्त होकर अपने 
पिताको भी कारागारमें डाल रक्खा था । वसुदेव-देवकीका वन्दीगृह वास भी उसके अधि- 
कार-मदका ही परिचायक था। वह केवल सर्वसाधारण प्रजाको ही अपने. अनय-चक्तमें 
नहों पीस रहा था, वरन्‌ उन छोटे छोटे भूस्वामियोंको भी मदित कर रहा था, जो 
उसीकी जातिके थे और जिनसे उसे अपनी राज्य सत्ताके लिये भय था। वसुदेव-देवकी, 
नंद-यशोदा, वृषभानु आदि ऐसे ही लोग थे। किन्तु एक ओर जहाँ कंसका अन्याय-चक्ऋ 
चल रहा था, वहीं दूसरी ओर उसकी प्रजा और स्वजनोंमें उसके विरुद्ध विद्रोहकी ज्वालाएं. 
भी घधक रही थीं । वसुदेव देवकीके बंधन तथा उनकी सात-सात सद्यः:जाता सन्तानोंके 
विनाशके पश्चात्‌ तो राजनीतिक विद्रोहका जालसा बिछ गया, क्योंकि वे तत्कालीन समाजके 
प्रभावशाली एवं प्रिय व्यक्तियोमें से थे । यह भी मानना पड़ेगा कि 
कसके अत्याचारोके विरुद्ध उस राजनीतिक विद्रोहका ही यह परिणाम रहा होगा कि 
वसुदेव भाद्रपदकी काली निशामें सद्यः जात शिशु श्रीकृष्णको उफनकर बहती हुई यमुनाके 
उसपार गोकुल पहुँचानेमें समर्थ हो सके । इसीप्रकार वसुदेव और देवकीकी लोह-श्खलाओं 
का ठूटना, प्रहरियोंका सो जाना, अभेद्य द्वारोंका खुल जाना आदि सम्पूर्ण घटनाचफ़ोंके 
पीछे पीडित जनताकी फ़ान्ति-योजना ही परिलक्षित होती है । 


इसप्रकार कहना चाहिये कि श्रीक्रष्णका जन्म क्रान्तिकी गोदमें हुआ था । इन्होंने 
बाल्यकालमै ही जनक्रान्तिका जो शंख फूंका, उसका उद्घोष उत्तरोत्तर महाभारतके 
विनाश-युद्धतक प्रवल होता गया ।. श्रीकृष्णमें कितनी क्वान्ति-भावना थी, इसका स्पष्ट दर्शन 
उस समय होता है, जब उन्होंने परम्परासे चली आ रही इन्द्रपुजाके विरुद्ध सभी ब्रज- 
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वासियोंका आह्वान किया और फिर ` इन्द्रके प्रकोपसे बचने-बचानेके लिये गोवद्ध न 
घारण कर लिया। ब्रजवासियोंकी मान्यता थी कि इन्द्र ही उन्हें जल देकर धन-धान्य 
प्रदान करते हैं । अतः जव सभी ब्रजवासी इन्द्रपुजाके लिये प्रस्तुत हो गये तो श्रीकृष्णने 
फहा--“आपलोगोंकी यह मान्यता वड़ी विचित्र लगती हे कि इन्द्रकी कृपासे वृष्टि होती है । 
वस्तुतः सूर्थसे जल उत्पन्न होता है, जलसे पेड़-पौधे उत्पन्न होते हैं और पेड़-पौधोंसे जीव- 
धारियोंका निर्वाह होता है । सूर्य अपनी प्रखर किरणों द्वारा पृथ्वी या समुद्रका जो जल 
सोख लेते हैं, वही वर्षाकालमें बादल वनकर वरसता है । सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहोका नियमन 
ईश्वर करते हैं । अतः ऐसे सशक्त ईश्वरको छोड़कर इन्द्रकी पुजा करना व्यर्थ है ।” उनका 


यह क्रान्ति-सन्देश सभी ब्रजवासियोंको पसन्द आया और सभी ने इन्द्रकी पूजा छोड़कर 
गोवद्ध नकी पूजा की। l 


श्रीकृष्ण ज्यों-ज्यों बड़े हुए, -उनका फ्रान्ति-सन्देश अधिकाधिक विस्तीर्ण होता 
गया । उन्होंने गोकुल और वृन्दावनमें अन्याय-अत्याचारके प्रतीक अनेक असुरोंका वध 
करके जिस जनक़ान्तिका समारम्भ किया था, उसका समापन WS Wu और उसके 
मल्लोको मृत्युकी गोदमें सुलाकरं किया । यद्यपि कंसकी मृत्यु तथा उग्रसेन एवं वसुदेव- 
देवकीकी वंधन-मुक्तिसे ब्रजकी घरामें शान्ति, सुख और आनन्दके गीत गूज उठे थे, परन्तु 
शेष भारतके कण्ठसे अभी आतंनाद निकल रहा था। श्रीकृष्णका उद्देश्य जनक्रान्तिके 
द्वारा उसे शान्त करनेके साथ-साथ छोटी-छोंटी राजसत्ताओंके रूपमें बिखरे हुए भारतीय 
राष्ट्रको एक werd ग्रथित करना भी था! श्रीकृष्ण ने इसका समारम्भ कालयवन, जरासंध 
और सिशुपालके बधके साथ कियां | उनका वध करनेके वाद यदि श्रीकृष्ण चाहते तो बड़ी 
सरजताके साथ अपना विस्तृत साम्राज्य स्थापित करके सुखोपभोग कर सकते थे । पर 
उनका अवतरण तो इसके लिये हुआ नहीं था । अतः जवतक अत्याचार और अन्यायकी 
प्रज्वलित ज्वाला पुणं रूपसे बुझ नहीं जाती, वे कैसे शान्त होकर बँठ सकते थे ? 


श्रीकृष्ण ने अपने महानु उद्देश्यकी पुतिके लिये सुदूर समुद्रतटपर द्वारिकापुरीकी 
स्थापना की और वहीं बैठकर एक-एक करके उन समस्त राजाओंका विनाश किया, जो 
धर्म-संस्थापनके मार्गमे प्रचण्ड शिलाखंडोंकी भांति विखरे हुए थे । उन्होंने उन सबके 
विनाशके लिये महाभारत जैसे विशाल युद्धको रचना क्री और उसके पश्चात्‌ सर्वत्र शान्ति, 
सुख और आनन्दका साम्राज्य स्थापित किया । यह सत्य है कि महाभारतके युद्धसे सर्वाधिक 
विनाश हुआ, परन्तु यह भी सत्य है कि यदि वह्‌ नहीं हुआ होता तो न दुधोंका संहार 
होता और न घमंकी संस्थापना होती । इसी उद्द श्यसे उन्होंने पाण्डवोंका पक्ष ग्रहण किया | 
यद्यपि वे स्वयं महाभारतके qud शस्त्रविहीन रहे, पर इसे कौन स्वीकार नहीं 
करेगा कि उन्हींके कारण पाण्डवोंकी विजय हुई i 


यह वास्तविकता है कि एक शान्तिप्रिय जननेताकी भांति श्रीकृष्णने महाभारत 
युद्धको टालनेके लिये भरसक प्रयास किया । वे शाम्तिदूतके रूपमे कौरव-सभामें गये और 
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यह अनुरोध किया कि पाण्डवोंको राज्य नहीं चाहिये, उन्हें केवल पाँच गाँव दे दिये 
जांय-पाण्डव उन्हींसे अपना निर्वाह कर लेंगे । किन्तु कौरवोंने उनकी एक नहीं सुनी 
और पाण्डवोंको भिखारी वनाकर नष्ट कर देनेके दुरुदश्यसे युद्धके लिये ललकारना 
प्रारम्भ कर दिया । ऐसी स्थितिमें युद्ध अवश्यम्भावी हो गया और श्रीकृष्णको घर्मा- 
चरण-परायण पाण्डवोंका पक्ष ग्रहण करना पड़ा । फिर जब एक वार युद्ध प्रारम्भ 
हो गया तव श्रीकृष्ण ने सव प्रकारसे' पाण्डवोंकी सहायताकी तया उनके बाहुबल और 
अपने बुद्धि-कौशलसे उनको विजयश्री दिलायी । 


जैसा कि कहा जा चुका है, महाभारत-युद्धके परिणामस्वरूप भयंकर विनाश अवश्य 
हुआ, किन्तु जिसप्रकार सृष्टिके नियमानुसार अन्धकारके पश्चात्‌ प्रकाशका उदय होता 
है, उसीप्रकार अजु नके माध्यमसे .दुष्टोंका संहार तो हुआ ही, मानव-जगतुको गीताका 
एक ऐसा शाश्वत ज्ञान मिला, जो आज भी सबसे ऊ चा प्रकाइास्तम्भ बनकर विश्वको 
आलोकित कर रहा है और आगे भी अनन्त कालतक आलोकित करता रहेगा । 
श्रीकृष्णके गीतोक्त ज्ञान-दानसे मानव-समाज कभी उऋण नहीं हो सकता d 


इसप्रकार कहा जा सकता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवतरण अपनी पुनीत 
लीलास्थली भारतभूमिको राष्ट्रीय एकता, भौतिक समृद्धि एवं आध्यात्मिक शान्ति प्रदान 
करनेके सिये हुआ था । इस उद्देश्यकी पुतिके ल्यि उन्होंने अपने प्राकट्यसे लेकर गोशोक 
गमन तक संघर्ष किया, संनिक- असैनिक आन्तियां कीं, आतताइयोंका अन्त किया, सज्जनोंकी 
रक्षाको, पीड़ितोंकी पीड़ाका निवारण किया, दलितोंको ऊपर उठाया, निस्सहायोंको सहारा 
दिया, पतितोंका उद्धार किया और गिरे हुओंको हृदयसे लगाया । यही उनके जीवनका 
ब्रत था, उनका मानवधम था-राष्ट्रभ था । अतः आज हमारे राष्ट्रका कल्याण भी उनके 
चरण-चिन्होंपर चलने और उनके उपदेशोंको जीवनमें उतारनेसे ही सम्भव हो सकता 
है । तथास्तु । 

आकाशवाणी, मथुराके सोजन्यसे 


Fa 


सब कुछ ` श्रीकृष्ण में ही _ 

' बेदोंका तात्पर्यं श्रीकृष्णमें ही है । यज्ञोंके उद्देश्य श्रीकृष्ण ही हैं। योग श्रीकृष्णके 
लिए ही किये जाते हैं और समस्त कर्मोकी परिसमाप्ति भी श्रीकृष्णमें ही है ज्ञानसे 
ब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्णकी ही प्राप्ति होती है । तपस्या श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिए ही की जाती 
है । श्रीकृष्णक लिए ही धर्मोंका अनुष्ठान होता है और संब गतियाँ श्रीकृष्णमें ही समा 
जाती है। 

श्रीमदभागवत 
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श्रीकृष्ण तत्त्वकी महत्त्वपूर्ण situ तत्त्वकी महत्त्वपूर्ण मीमांसा 


`. श्रीकृष्ण तत्त्वके दो स्वरूप हैं। एक वाह्य और इसरा 
आंतरिक । पर दोनों स्वख्पोर्मे अद्भुत साम्य है । 
साम्यके साथ ही साथ दोनोंमें परस्पर अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध भो है । जीवनका परम कल्याण श्रीकृष्ण 
तत्त्वके दोनों स्वरूपोको समझने और हृदयंगम करने 
से हो हो सकता है ।” . | 


श्रोकष्ण तत्त्व 


विद्यामार्त्तण्ड डा० मंगलदेव शास्त्री 
पर्व उपकुलपति, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय 


प्रश्‍न यह है कि परमतत्त्वका साक्षात्कार केसे हो सकता है और उसका स्वरूप 
क्या है? 

ऐसी परम्परागत धारणा है कि इन्द्रियोंकी जहाँ तक गति है उससे ऊपर उठकर, 
इन्द्रियोंका सर्वथा निरोध करके, योगशास्त्रोक्त धारणा, ध्यान और समाधिकेद्वारा ही भग- 
वानुका, परमतत्त्वका साक्षात्कार किया जा सकता है । | 

यदि ऐसा ही है तव देखना यह है कि वह साक्षात्कार किस रूपमें होता है? 
उक्त दृष्टिमें इन्द्रियोंके ain निरोधके कारण यह स्पष्ट है कि वह साक्षात्कार ऐन्द्रियक 
प्रकार का नहीं हो सकता । अपुर्ण भाषाके सहारे उसे किसी प्रकार बुद्धिगम्य या उससे 
भी ऊपर उठकर स्वरूपावस्थितिके रूपमें ही कहा जा सकता है । 

एक प्रकार से यह ठीक है । पर प्रश्न उठता है कि जव इन्द्रियाँ उस साक्षात्कार 
में बाधक ही हैं, तव क्या आध्यात्मिक दृश्सि सृष्टिकी योजनामें इन्द्रियाँ व्यर्थ ही हैं ? क्या 
दे बाधक होनेके स्थानमें अध्यात्म-द्शन में सहायक नहीं हो सकतीं ? 

एक दिन प्रातः नेत्यिक भ्रमणके लिए जाते हुए यही समस्यां विकट रूपमें मनमें 
उठी । निश्चय किया कि इसका समाधान आज ही होना चाहिए | 


| नगरके बाढ्रको प्राकृतिक सौन्दर्यावलीमें विचरते हुए अनुभव किया-- 
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घ्रकृतेमातृभूतायाः क्रोडे क्रोडन्ननारतस्‌ | 
ललितः पालितश्चापि सदानन्दो वसाम्यहम्‌ ॥ 
स्नेहाद्रे  नित्यसंस्थायि तस्य साधुर्यमद्सुतम्‌ । 
दृष्ट्या पीत्वेव पीयूष सदानन्दो वसाम्यहम्‌ ॥ 


अर्थात्‌— 
प्रकृति-माताकी गोदमें 
सदा क्रीडा करता हुआ, 
तथा लालित और पालित, 
मैं सदा आनन्दसे रहता हूँ ! 
उसके स्नेहसे आद्र, नित्य रहने वाले, 
अद्भुत माधुयंको देखकर, 
मानों अमृतको पीकर, 
में सदा आनन्दसे रहता हूँ ! 
| अथवा 


लोकोत्तरेण दिव्येन माधुर्येण समन्विता । 
थेयं प्रसादनी शक्तिलोके ada संस्थिता ॥ 
सूर्य चछ्ख जले बायाबुत्फुह्लकुसुमावलौ । 
सेयमाविभंवेत्‌ शश्वत्‌ तिष्ठतान्मम मानसे ॥ 
अर्थातू-- | More 
लोकोत्तर दिव्य माघुयंसे समन्वित, ... -- 
जो प्रसादनी शक्ति *. ” : : .. 
सृष्टिमें सर्वेत्र--- 
सूयमें, चन्द्रमामें, जलमें, वायुमें 
प्रफुल्ल कुसुमावलिमे¬ . 
संस्थित है, वह आविभुत होकर 
सवंदा मेरे मनमें वासः करे ! 
इसी मानसिक पृष्ठ-भूमिमें भगवद्गीताके निम्न वचन स्मरण हो आये 
रसोःहम'सु कोन्तेय ! प्रभास्मि शशिपूर्ययोः l 
x x ua 
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ॥ 
अर्थात्‌ जलोंमें रस, चन्द्र-सूयमे प्रभा, पृथिवीमें पवित्र सुगन्ध और sfeni 
प्रकाशये सव भगवानुके ही रूप हैं । 
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उस समय यडी प्रतीत होते लगा कि विश्वका यावत्‌ सौन्दर्य भगवानका ही सौन्दयं | 
है । जैसे मांस-मज्जा आदिसे पूर्ण और दुर्गन्‍्बसे पूरित इस शरीरमें जो मनोज्ञता और 
आकर्षण है, उसके मूलमें चेतन आत्माको सत्ता है । इसी प्रकार इस विश्वमें तत्तत्‌ पदार्थों 
द्वारा जो दिव्य शान्ति, जीवन-प्रेरणा, अनन्तानन्त ऐश्वयं और सौन्दर्यकी प्रतीति इन्द्रियों 
हारा हो रही है, उसके JIA मूलतत्त्व-स्वरूप भूत-भावन भगवानुकी सत्ता है । 


उक्त दृष्टिसे भगवानुके स्वरूपके साक्षात्कारमें, अनुभवमें, स्पष्टतः इन्द्रियाँ साधक ही 
हैं, बाधक नहीं । 


cit NE 


उक्त भ्रमणमें उद्भूत विचार उसी समय जिन पद्योंमें ग्रथित कर लिये गये थे, उन्हीं 
क्रो संक्षिप्त व्याख्याके साथ हम नीचे देते हैँ- . 


आनन्दं शाइवतं तेजो 

wh HW: | 
रुद्धाक्षाः प्रयतन्ते यत्‌ .-. 

स्वान्ते द्रष्टु मनीषिण: ॥ १ ॥ 
तदेतदिन्द्रियः साक्षात्‌ 

प्तः परमेष्ठिनस्‌ । 
हृष्ट्वा भक्ताः प्रसोदन्तः 

कीर्तयन्ति दिवानिशम्‌ ॥ २॥ 
gem qun 

इन्द्रियाणामतो मतम्‌ । 
गो प्यस्तदुबृत्तयरतस्साद्‌ 

भक्तानां परिभाषया ॥ ३॥ 
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मनीपी लोग संसारसे उद्विग्त-चित्त होकर जिस आनन्द-स्वरूप शाश्वत qn, 
इन्द्रियोंका निरोध करके, अपने मानस या अन्तःकरणमें देखनेका प्रयतत करते हैं, 
«da परमेष्ठी ( परमे=ऊची स्थितिमें स्थित, अर्थात्‌ आपाततः उद्ध त अनुभवोंकी 
अपेक्षा उत्कृष्टतर अनुभवसे गम्य ) उसी मूलतत्त्वको भक्तजन साक्षात्‌ इन्द्रियों द्वारा देखकर 
( =भनुभव करके ) दिन-रात उसका कीतन करते हैं । 


इसलिये इन्द्रियोकेलिए आकर्षक होनेसे वह मूलतत्त्व, भक्तजजनोंकी परिभाषामें 
"BST इस नामसे कहा जाता है और इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको "dU ( गो = इन्दरियोंको 
पालन या पुष्ट करने वाली ) कहा जाता है । 


अभिप्राय यह है कि उपयुक्त डिसे इस अनन्तानन्त परम-विशाल विश्वके द्वारा 
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जिसका सुन्दर रूप हमें सदेव इन्द्रिय-गोचर होरहा है और जो स्वभावतः इन्द्रियोंके लिए 
आकर्षक' है, उसी परमतत्त्वको 'कृष्ण' इस नामसे कहा जाता है । 


अपनी वृत्तिथों द्वारा ही इन्द्रियोंको वाह्य हृश्योंका बोघ होता है । दुसरे शब्दोंमें, 
इन्द्रियोंके इन्द्रियत्वको सार्थक करनेवाली या उनको पुष्ट करने. वाली ( ज्-उनके. योग्य 
अनुभवोंको देनेवाली ) इन्द्रिय-वृत्तियाँ ही हैं । 


इन्द्रियोंका नाम 'गौ' है । इसलिए उनकी वृत्तियोंको 'गोपी' कहा जाता है । इन 
वृत्तिथोंका स्वाभाविक “आकषेण' ( =प्रवृत्ति ) बाह्य जगतृकी ओर है । जैसे मचु-मक्खियाँ 
नाना प्रकारके पुष्पोंसे मधुको, या सूर्य रश्मियाँ नाना प्रकारके जल-स्थानोसे विशुद्ध जलको 
खींचलेती हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक उत्कर्षकी अवस्थामें इन्द्रियोमें बाह्य maè द्वारा ही 
परमतत्त्व-स्वरूप भगवानुके साक्षात्कारकी योग्यता आजाती है । इन्द्रियों द्वारा परमतत्त्वके 
साक्षात्कारका यही अर्थ है । 


वाह्य जगतूमें भगवानुकी स्थिति आपाततः नहीं दिखायी देती; आध्यात्मिक उत्कर्ष 
की अवस्थामें ही उसका भान होता है । इसीलिए परमतत्त्व को qup कहा गया है। 


यह आध्या.त्मक दृष्टि जिनकी होजाती है, सच्चा “भक्त' उनको ही कहना चाहिए। 
वास्तवमें 'कृष्ण' और 'गोपी' ये शब्द भी इन्हीं की परिभाषा के हैं । 


स्वगंके सोपान 


तपस्या करना, इन्द्रियो समेत मनको जीतना तथा. सत्य बोलना भानवमात्रके लिए 
आवश्यक है । राग आदिसे हृदयकी ग्रन्थियोंको छुड़ाकर प्रिय विषयोंमें हषे और अप्रिय 
विषयोंमें विषाद करना छोड़ दे । न तो लगती हुई बात कहे, न कडी बात कहे, नीच मनुष्यों 
से दान न ले | ऐसी बातें न कहे, जिनसे पाप लगता हो । मु हसे कठोर बात निकलने पर 
उसके कारण दिन-रात सन्ताप होता है। अतएव बुद्धिमान्‌ मनुष्य कठोर वचन न बोले । 
यदि कोई मनुष्य पण्डितोंको कठोर वचन कहे तो शान्तिके साथ सहलेना चाहिए, क्योंकि 
क्रुद्ध किये जानेपर भी जो फ़ोधको रोककर प्रसन्न रह सके, वह क्रोध करानेवालेके पुण्य 
का अधिकारी होता है । कोई निन्दा करे अथवा सतावे तो भी उसे कुछ उत्तर न देकर 
चुपचाप सह ले । सज्जन लोग क्षमा, सत्य, सरलता और दयाको श्रेष्ठ बतलाते हैं । वेदका 
फल सत्य, सत्यका फल इन्द्रियोंका संयम और संयमका फल मोक्ष है । 
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लीलाबिहारी श्रीकृष्ण और वृन्दावनकी अलौकिकताका एक वास्तविक चित्र 


“मुझे यह अनुभव करके अत्यन्त हष और विस्मय 
हुआ कि कोई सच्चा बुन्दावनविहारी है जो, आज 
भो यहां किसी न किसी रूपमें अपने भक्तोके साय 
लीला-बिहार किया करता है। उसने अपना भक्त न 
होनेपर भी अपने नवीन बृन्दावनमें, रहिये, कहकरमु भे 
रहनेको अनुमति दे दी gu 


एक सुप्रसिद्ध mant श्रीकृष्णलोलाकी 
स्पष्ट अनुभूति 
प्रेषक-श्रीज्ञानप्रकाश' 


| श्रीकृष्ण-सन्देशके' तृतीय वर्षके नवे और ward अकोंमें क्रमानुक्रम उक्त adu 
दो लेख प्रकाशित हो चुके हैं। कृपया इस लेख को उन्हीं लेखोंके संदर्भ में पढ़े । सम्पादक | 


मयुरा-वृन्दावंनका उत्सव समास होनेपर वे काशी चले गये। वहां रहकर उन्होंने 
उपनिषद्‌, गीता, योग, वेदान्त आदि ग्रन्योंका गहराईके साथ अध्ययन किया। शिक्षा 
समास होनेपर . उनके सामने एक जटिल समस्या उतपन्न हुई। दिनका समय तो ग्रन्थोंके 
अध्ययन-अध्यापनमें बीत जाता, परन्तु रात्निमें व्याकुलता होने लगती । मनमें विचार आने 
लगे कि अंब इस पढ्ने-पढ़ानेको छोड़कर योगांभ्यास करना चाहिये । केवल एक-दो वर्षके 
लिये ही उपनिषद आदि आध्यात्मिक GrH पढ़नेकी भांवनासे योग छोड़ा था । अब 
बारह वर्षेसे अधिक बीत गये हैं । क्या सम्पूर्ण जीवन इसीप्रकार बीतेगा? इसप्रकारके 
जीवनका परित्याग करके कहीं एकॉन्तमें रहकर योगाम्यासमें लीनं हो जाना चाहिये । परन्तु 
कहां रहा जाय, यह निणंय न हो सका । इसी वीचमें उनके एक साथी ने कंहा कि अब 
एक माइका अवकाश है, शरद ऋतु है, चलो मथुरा वृन्दावन आदि तीर्यस्थानोंका दर्शन 
< A । महात्माजीने उनके प्रस्तावको स्वीकार कर लिया और वे दोनों मथुरा 

च गये । 
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मदात्माजी श्रीकृष्णको अभीतक भी मनुष्य विशेष ही मानते थे, भगवान्‌ नहीं । 
दोनोंने मन्दिरोंका दर्शन किया । मड़ात्माजीके मनमें विचार आने लगेकि कभी समयथा,“जब मैं 
श्रीकृष्णसे ऊंची भूमिकापर उठनेका स्वप्न देखा करता था।आज बारह वर्ष बीतगये हैं,मुके कुछ 
भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, योग भी छूट गया है। .शरीर रोगोसे जर्जरित हो गया है। 
श्रीकृष्णमें ऐसी क्या शक्ति थी, जो आज भी गली-गलीमें उनके नाम और यशका कीर्तन 
होता है ? मैं तो उनकी पादरजके समान भी नहीं हुँ ।” अगले दिन उनका विचार मथुरासे 
वृन्दावन जानेका था । परन्तु प्रात.काल' सहसा उनके मित्र कुछ अस्वस्थ हो गये । उनके 
मित्नने उनसे कहा फि आप ही वृन्दावन चले जायं, मैं आज न जा सकू'गा । महात्माजी ने . 
एक तांगा मंगाया । आने-जानेका किराया तय करके वृन्दावनके लिये चल दिये । 


मागेमे एक स्थानपर ऐसा प्रतीत हुआ कि यहां कुछ शान्ति है। यहीं-कहीं झोपड़ी 
वनाकर रहने लगें तो क्या अच्छा हो ? सोचते-सोचते वृन्दावन पहुँच गये । पावन स्थानों 
और मन्दिरोंका दर्शन किया । परन्तु चित्तकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी । सायंकाल 
लौटते हुए वीचमें, उसी स्थानपर आनेपर चित्तमें कुछ विचित्रसा उद्दोग उठा । तांगेवालेसे 
कहा कि जरा रुको। तांगा रुका। वे उतर गये । उन्होंने ताँगे वालेसे कहा कि “अच्छा, 
तू जा । मैं कुछ देरमें आऊंगा ।' तांगे वालेने कहा, 'वाबूजी, रातमें यहाँ अकेले रहना ठीक 
नहं है । अनेक प्रकारके जीव-जन्तु यहाँ रहते हैं । मेरा भी कुछ उत्तरदायित्व है । मैं 
आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता ।' उन्होंने उसे समझाया कि 'यहां डर किसका 
हे ? में तो अनेक वार अकेला जंगलोंमें रह चुका हुँ । योग करने वाले प्रायः जंगलोंमें 
ही रहा करते हैं। भगवान्‌ भी तो अपने भक्तोंकी रक्षा किया करते हैं, फिर डर कोनसा 
है ?' यह सुनकर वह चुप हो गया और लौट गया । 


वे सड़कसे कुछ दूर जाकर एक वृक्षके नीचे बैठ गये और यह कहते हुए विलाप 
करने लगे--हे भगवन्‌, बचपनमें बहुत बड़ी आशाएं, उमंगे आपके दर्शनकी थीं । जीवनका 
एक वडा भाग केवल पुस्तक पढ्ने-पढ़ानेमें ही: व्यतीत हो गया । संसार-सागरकी लहरें 
थपेड़े मार-मारकर मुझे इधर-उधर भटकाती रहती हैं । अब अपनी लीलाको बन्द करके 
मुझे अपनी STRUD ले लो । हे श्रीकृष्ण, मैं यह नहीं जानता कि आप भगवान्‌ हैं या: मनुष्य । 
मैने कभी आपको भगवान्‌ मानकर पूजा-अचंना नहीं की। यह सब होनेपर भी मेरी 
आपके प्रति श्रद्धा है । मुके यह पता नहीं चल रहा है कि आज मेरे हृदयमें इस भूमिके 
प्रति इतना आकर्षेण क्यों हो रहा है? उद्धव, रसखान आदिने अपने . भावी जीवनमें 
यहाँकी werd, गौएं पाषाण आदि होनेकी इच्छा प्रकट की है । मैं अगले जीवनकी बात 
नहीं करता, दो चार साल आगेको भी बात नहीं करता । मैं तो आजकी और अभीकी 
वात करता हूँ । मैं यह मानता हूँ कि यदि आप भगवानु हैं तो आपकी इस जीवनमें पूजा- 
अर्चना न करनेके कारण मैं आपके दिव्य रूपके दर्शनका अधिकारी नहीं हूँ । परन्तु यदि 
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हुंदयकी सचाई कोई अर्थ रखती है और मैं सच्चे हृदयसे भगवानुके स्वरूपके दर्शनकी 
अभिलापा करता रहा हूँ और आप भी भगवान्‌ हैं तो मुझे अपने पुराणोमें वणित रूपका 
दशन कराइये । मैं ताकिक हुँ और पुराणोंमें वर्णित आपकी सीगाओं-कयाओंको कल्पित मानता 
रंहा हुँ । अतः विना प्रत्यक्ष दर्शन किये मैं आपको भगवान्‌ नहीं मान सकता। चाहे 
सम्पूर्ण विश्व क्यों न आपके गीत गाता रहे । मेरा हृदय यह कह रहा है कि इस भूमिमें 
और यहीं कहीं भगवान्‌ हैं या भगवानका कोई विशेष प्रभाव है । इसलिये यहाँ रहनेके लिये 
मुके दो गज भूमि और आपकी अनुमति चाहिये ।' इसप्रकार रोते और विलाप करते-करते 
बहुत रात बीत गयी । झारीरसे बैठे रहना कठिन हो गया। वे अपने RUD से धोती 
निकालकर वृक्षक नीचे रेतपर बिछाकर लेट गये । 


लेट जानेपर कुछ Gub निद्रा आ गयी । उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा-मैं 
(महात्माजी) ५-१० वर्षकी आयुका बालकं हूँ । मेरे साथ स्कूलके पुराने सव साथी और 
शिक्षक हैं । एक शिक्षकका नाम था" कृष्णकुमार वर्मा, जिन्हें हम मास्टरजी कहा करते थे । 
मास्टरजीने हमें बुलाकर कहा कि वालको, इस वर्ष मथुरा-वृन्दावनमें एक बहुत वडा मैच 
होनेवाला है। हमारे स्कूलको भी उसमें Wee लिये आमंत्रण आया है। आने-जाने 
आदिका सब व्यय सरकार वहन करेगी । जिसे-जिसे चलना हो, तैयार हो जाओ। यह 
सुनकर मैं, मीरा, लीला, राधा, वस्सो ( वासुदेव ), माधो ( माधव ), uq (वालक्कष्ण) 
आदि अपने स्कूलके अच्छे-अच्छे खिलाड़ी तैयार हो गये । मुझे उन्होंने. टीमका कैप्टन 
बना दिया । ; . 


हम ट्रेनसे मथुरामें उतरकर फिर वसमें वृन्दावन पहुँचे । एक वहुत वड़ा द्वार था, 
जिसपर लिखा था 'नव वृन्दावन! । मैंने 'मास्टरजीसे पुछा,'मास्टरजी, यह नव वृन्दावन क्या 
है ?' उन्होंने कहा, “जैसे पुरानी देहलोके पीछे वसी हुई नयी दिल्ली है, उसीप्रकार पुराने 
वृन्दावनके पीछे वसा होनेके कारण इसका नाम नव वृन्दावन है ।” मैंने वालकोंकी तरह 
इछा, क्या यहाँ नवीन यमुना भी है? उन्होंने कहा, हां, नवीन यमुना भी है। 
तभी मुके एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देने लगी । मैने पछा--"मास्टरजी, यह तो सागर 
सा दिखाई देतां है ।” उन्होंने उत्तर दिया- हाँ नयें वृन्दावनकी यह नयी यमुना है, जो 
पुरानी यंभुनासे बड़ी है ।' मैने पृछा-'तो क्या" यहाँ नयी गोपियाँ भी हैं ?” उन्होंने कहा- 
हाँ नयी-नयी fut भी हैं।' फिर पूछा-'तो बया यहां नये कृष्ण भी हैं ? उन्होंने उत्तर 
Raigi नये कृष्ण भी हैं, परन्तु वे छिपे हुए वेषमें रहते हैं। उन्हें सव पहचान नहीं 
सकते ।' हमारे रहनेके लिये जो स्थान निर्धारित किया गया था, उसमें जाकर हम ठहर 
गये । भोजन आदिसे निवृत्त होकर मैंने मास्टरजीसे कहा--'मास्टरजी, हमें इस नये 
Sa सर करा दो।' वे हमें साथ लेकर सैर कराने लगे। मैंने देखा कि वहाँ 
के देशोंकी टीमें हैं। हर एक टीमकै द्वारपर उस-उस देशका नाम लिखा है- 
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अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस आदि । मैंने पूछा कि क्या Gp विदेशी 

वालक भी इस खेलमें भाग लेने आये हैं ? उन्होंने उत्तर दिया--हां । मैंने पूछा--ये तो 
खेलनेमें बहुत चतुर होंगे । हम उनके साथ खेलमें कँसे विजयी होंगे ? उन्होंने उत्तर 
दिया-'ऐसी कोई वात नहीं, यहां सचाईकी विजय होती है। जो सच्चे gau परिश्रमके 
साथ खेलेंगे, उनकी ही विजय होगी ।' इसके अनन्तर मैते पूछा- “अच्छा ' बताओ, 

हमारा खेल इनमेंसे कौनसी टीमके साथ होगा और किस दिन होगा ?' यह सुनकर 
मास्टरजी हम सवको उस खेलक प्रधानके पास ले गये, जिसंका नाम था लीलाधर यादव l 
वह्‌ वृन्दावन नगरका मेयर भी था। मुझे यह देखकर आश्चर्यं हुआ कि इस" नवीन 
वृन्दावन शहरका मेयर भी हमारे जसा १०-१२ वर्षकी आयुका वालक ही था । मैं टीमका 
नायंक था । अतः उसके पास पहुँचकर मैंने कहा,'हम अमुक स्थानसे इस unu भागलेने आये 
हूँहमारा मेच किसकेसाथ और किस दिन होगा,कृपया यह बता दीजिए।”यादवजीने उत्तर दिया; 
“तुम्हारा पत्र तो समय से बहुत पीछे आया था, अतः तुम्हारी टीमके लिये हमने कोई कार्यक्रम 
नहीं रखा ।” मैंने उनके निमंत्रण पत्रको दिखाते हुए उनसे कहा, “महाशय ! देखिये, 
आपका पत्र जिस दिन हमारे पास पहुँचा, ततक्षण हमने आनेकी स्वीकृति भेज दी थी । 

यह तो आपका दोष है कि आपने हमें पीछे से सूचना दी, या पोस्ट आफिसका दोष है 
कि उसने उचित समय से पत्र नहीं पहुँचाया । इसमें हमारा क्या दोष है?” यह सुन 
कर लीलाधरने कहा “अच्छा अभी तक निर्धारित की गई सभी प्रतियोगितायें कल समाप्त 
हो जायंगी । उनमें जो टीम विजयी होगी, उसके साथ तुम लोग खेलना चाहो तो खेल सकते 
हो ।” मैंने उत्तरं दिया, “हम अवश्य gu ।” उन्होंने अगले दिन विजयी होनेवाली 
टीमके साथ हमारी टीमके खेलनेका कार्यक्रम घोषित करा दिया d 


मैं उस मेयरको भी अपने जैसा ही वालक देख रहा था। अतः मैंने पूछा, “मिस्टर 
यादव, हमारे उपनगरमें तो यादव लोग झाड़ देनेका कार्य किया करते हैं, क्या आपने 
भी कभी यह कार्य किया है ?” उन्होंने उत्तर दिया, ' हां यह मेरा जन्मजात कार्य है। 
अभी भी किया करता हूँ।” मैंने पूछा, “झाड. देने वाले लोग तो छोटे मनुष्य होते हैं। 
आप मेयर जैसे इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुँच गये ?” उन्होंने उत्तर दिया, “दूसरे झाड़ 
देनेवाले केवल - घरोंके वाहर झाड़, दिया करते हैं, मैं घरोंके भीतर भी झाड़, देता हुँ । अतः 
मुझसे सभी प्रेम करने लगे, उसी प्रेमके कारण वृन्दावनवालोंने मुके इस नगरका मेयर 
बना दिया । फिर इस खेलका अध्यक्ष चुन लिया गया ।” मैंने कहा--“आंप वृन्दावनके 
मेयर हैं। क्या मुझे भी यहाँ झाड़ू, देने जैसी कोई छोटीसी नौकरी दिला देंगे ?” उन्होंने 
उत्तर दिया--“इसकी परीक्षा देनी . होगी । एक दिन तुम अपने घरको खूब साफ 
कंर लेना । मैं अपने किसी कर्मचारीको परीक्षा लेने भेजू'गा । यदि तुम परीक्षामें उत्तीण 
हो गये तो नौकरी मिल जायेगी ।” मैंने कहा--“मैं तो अभी विद्यार्थी ही हुँ । परीक्षा देनेसे 
पहले शिक्षा भी तो मिलनी चाहिये | यदि आप मेरे घरमें स्वयं आकर एक वार उसे 
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अच्छी तरह झाइबुहारकर साफ करके झाड़, देना सिखा देंगे तभी मैं परीक्षामें बैठ सकू गा । - 
यह सुनकर वह वालक यादव मुस्कराया । उसकी मुस्कराहटमें कुछ विचित्र चमत्कार था, 
जिससे मुझे अपार हेषं हुआ। मुझे विश्वास हो गया कि एक दिन वह मेरे घर आकर 
मेरे घरको झाड़बुहारकर अवश्य साफ करेगा और मुझे यहाँ नौकरी दिला देंगे । अगले 
दिन जो मैच हुआ, उसमें गंधर और अप्सर देशकी मिली-जुली टीम विजयी हुई । मैंने 
मास्टरजीसे पूछा--“मास्टरजी यह गंघर और -अप्सर देश कहां हैं? भूगोलमें तो हमने 
इनका नाम पढ़ा नहीं ।” मास्टरजी ने कहा--“जैसे अफगानिस्तानका एक भाग कंधार 
कहलाता है और जैसे फारस देश है, उसीप्रकार गंधर और अप्सर देश भी हैं । इन देशोंके 
निवासियोंको गंधर्व” और 'अप्सरा' कहा जाता है । परस्पर ये मित्र हैं, इसलिये इनकी 
मिली-जुली एक ही टीम है ।' मैंने पुछा--'ये तो बहुत सुन्दर दिखाई देते हैं, इंग्लेंड और 
अमेरिका वालोंसे भी अधिक ।' मास्टरजीने कहा--- हां तभी तो ये विजयी हुए हैं । मैंने 
मास्टरजी से पूछा--“ये तो खेलनेमें भी वहुत कुशल जान पड़ते हैं।विश्वभरकी टीमोंमें 
विजयी हुए हैं, हम इनपर कंसे विजयी हो सकेंगे ?”मास्टरजीने कहा-चिन्ता मत करो । 


अगले दिन हमारी टीमका विश्वविजयी ci और अप्सर देशोंकी मिली-जुली 
टीमके साथ मंच हुआ | अपनी टीममें हमने दुर्गादास नामक एक लड़केको गोलकीपर 
बनाया । फुल ११ व्यक्ति हमारी टीममें और इसीप्रकार ११ व्यक्ति दूसरी टीममें थे। 
एक घंटे तक मंच हुआ । वीचमें १० मिनटका विराम । १५ मिनटमें दूसरी टीमने हमारी 
टीमपर दो गोल कर दिये। हमने देखा कि गेंद इतने ऊपरसे चली जाती है कि हमारे 
गोलकीपरका हाथ उसतक नहीं पहुंचता । मैंने लीलाधरसे कहा, “हमारे गोलका ऊपरका 
जो डण्डा है, वह इतना अधिक ऊंचा है कि वहां तक हमारे गोलकीपरका हाथ नहीं 
पहुँच पाता । यदि आप उसे कुछ नीचा करादें तो उसपर कोई गोल न हो ।” लीलाधर 
ने उत्तर दिया कि qu भी आगे बढ़कर ऊंची किक लगाओ, जिससे उनके गोलकीपरका 
हाथ न पहुंच सके । ऐसा करोगे तो तुम भी उनपर गोल कर सकोगे और जीत जाओगे ।' 
लीलाघरक इन वचनोसे हममें बहुत साहस भर गया । हमें विशवास हो गया कि जब 
लीलाधर ने एक बार कह दिया कि हम जीत जायेगे, तो हम अवश्य जीतेंगे । 


दूसरे WHAT में मंच जव प्रारम्भ हुआ तो मैं, मीरा, माधो, बल्लू, बस्सू, राधा, 
लीला, आगे के भागमें थे । हमने निर्णय किया कि अबकी वार उनके गोलके पाससे ऐसी 
ऊंची किक लगायेगे कि उनके गोलकीपर का हाथ ही न पहुंच सकेगा। हमने गेंदको 
आगे बढ़ाया । हमने राधाको पास दिया, राधाने वल्लूको और उसने ऐसी किक लगायी, 
जो गोलमें से निकल गयी और उनका गोलकीपर देखता ही रह गया । दूसरी बार 
लीलाने बल्दूको, बल्लू ने मुझे, मैंने मीराको और उसकी भी ऊची किक गोलके भीतरसे 
निकल गयी । तीसरी वार माघोने वस्सूको पास दिया, sen मीराको, मीराने मुझे 
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और मेरी ऊंची किक गोलमें से निकल गयी । यह दृश्य देखकर बड़े जोरकी तालियाँ बज 
उ, मैच समास हो गया । हमारी टीम विश्द-वेजयी. मान ली गयी। -- 


मंच समाप्त होनेपर सभी टीमें जय-पराजयकी भावनाको भूल गयीं और 'आनन्द- 
विभोर होकर अलग-अलग अपना मण्डल बनाकर नुत्य करने लगी । मैंने देखा कि वह 
लीलाधर भिन्न-भिन्न प्रकारके रूप और वेष धारण किये प्रत्येक टीमके बीचमें नृत्य 
कर रहा है । कुछ देरके अनन्तर सव खिलाड़ी, .जो लगभग १००-१५० होंगे, एक 
ही गोल पंक्तिमें हो गये और उनके बीचमें भिन्न-भिन्न रूप. एवं वेषधारी वे लीला- 
धर नृत्य करने लगे । उस नृत्यमें एक बहुत ही सुन्दर संगीत भी गाया जा रहा 
था, जिसका केवल एक पद मुझे इसप्रकार स्मरण रह गया--“लीलाघरकी ललित 
लीला लख्त मुदित मन रहिये ।” यह देखकर मुझे और भी आश्वयं हुआ कि जिस 
किसी से भी हाथ मिलाकर लीलाधर ताल देता, उसीके रूप, रंग, बदल जाते । 
किसीके वस्त्र एवं अंग बढ़ जाते, किसीके छोटे हो जाते । इसप्रकार भिन्न-भिन्न व्यक्ति- 
योंके हाथ-पेर, आंख, नाक, कान आदि अंग और वस्त्न छोटे बड़े होते जाते । इस- 
प्रकार छोटे-बड़े होनेपर भी वे मनुष्य कुरूप होनेके वजाय, अधिक . सुन्दर, अधिक 
तेजस्वी होते जाते । मैंने मीराकी ओर देखकर आइचर्यचकित होकर कहा, “मीरा, 
देख तू अप्सरा जेसी सुन्दर हो गयी है । तेरी साड़ीपर सरस्वती लिखा है ।” उसने 
मेरी ओर देखकर कहा, “हां भइया मुझे भी आश्चर्य हो रहा है । देख तेरा शरीर 
पहलेसे अधिक ऊंचा और पुष्ट हो गया है। तेरे हाथ और कान कुछ अधिक लम्बे 
हो गये हैं । ललाट चौड़ा हो गया है । तेरे गोल मटोल कपोलोंपर किसीने हल्का 
गुलावी गुलाल मलकर तेरे साथ होली खेली है । तेरे- कुरतेपर ज्ञान सम्वन्ध जैसा 
कोई शब्द लिखा है । अपने पास खड़े इस बंस्सू ( वासुदेव ) को तो देख । इसके 
मुखपरसे नीली सी, चमक निकल रही है । इसके वस्त्र पीले से हो गये हँ और उनपर 
'देव-देव' लिखा है । ( अंगोंके या वस्त्रोंके छोटे-वड़े होनेका आध्यात्मिक अर्थ है । भग- 
वानुके स्पशंसे विकारोंका कम होना ओर सद्गुणोंका बढ़ना) यह तो बिल्कुल 
लीलाघर sur ही दिखायी दे रहा है । उस ओर खड़ी लीलावती को देख । उसकी 
साड़ीपर 'शची' लिखा है और दुगके कुर्तेपर इन्द्र लिखा है । वह बहुत अधिक तेजस्वी 
दिखाई दे रहा है।देख वह लीलाधर अब तेरी ओर ही आ रहा है। इधर-उधर देखना बन्द कर 
उसीकी ओर देख । कहीं ऐसा न हो कि वह तीव्र गतिसे तेरे पाससे निकल जाय और ' 
तू उसके पास ताल न मिला सके और रंगमें भंग हो जाय ।'' 


इसप्रकार भावावेश जब अत्यधिक बढ़ा तो निद्रा भंग हो गयी । मैंने देखा 
कि वहाँ न तो स्कूलके मास्टर हँ, न बालक हे, न कोई मैच, न लीलाधर है, न नृत्य । 
यह सब स्वप्नलीला थी । परन्तु इसका मेरे मन और शरीरपर गहरा प्रभाव था । 
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मन आनन्दके नशेमें चूर थ, कोई भी विचार न आता था । कानोंमें लीलाधरकी 
ललित-जीला......... “ यह ध्वनि गुज रही थी | शरीर स्तब्ध था । उसी समय मुझे अपने 
मित्रके शब्द सुनाई दिये । वह मुझे पुकार-पुकारकर कह रहा था, “मित्र कहाँ हो? 
मैं तुम्हें बड़ी देरसे खोज रहा हूँ ।” मुझे उसने उस वृक्षके नीचे बैठा देखकर 
कहा--“क्या मुझसे कोई भूल हो गयी थी, जो मुझे छोड़कर यहां अकेले रातमें रुक 
गये ? यहाँ तो जङ्गली जीव रहते हं । यहीं रातमें रहना थातो पहले ही मुे 
क्यों नहीं कहा था ? मैं भी साथमें आता और रातमें यहीं रहता । रातमें यहाँ 
ठहर जानेकी कौनसी वात थी?' मित्रकी इन वातोंको सुनकर मैं जरा होशमें आया 
और मुस्कराते हुए बोला- l 


लीलाधरकी सुललित लीला, 
लखत मुदित मन रहिये v 


यड्‌ कहते हुए मैं उसका हाथ पकड़कर उठा | gi यह देखकर आश्चर्य 
हुआ कि मेरे हाथका स्पशं होते ही वह भी आनन्द विभोर हो गया और उसी स्वर 
में लीलाघरकी............ गाने लगा । 


मेरी आँखोंके सामनेसे मानो पर्दा सा उठ गया । मुझे यह अनुभव करके 
अत्यन्त हर्ष और विस्मय हुआ कि कोई सच्चा वृन्दावनविहारी है, जो आजभी यहां 
किसी न किसी रूपमें अपने भक्तोंके साथ लीलाविहार किया करता है । उसने- अपना 
भक्त न होनेपर भी अपने नवीन बृन्दावनमें “रहिये” कहकर मुझे रहनेकी अनुमति दे 
दी है- अपनी लीलाका पात्र चुन लिया है । 


अमृत वाणी 


सवंव्यापी अनन्त चेतनमें एकी भावसे स्थिति रूप योगसे युक्त हुए आरमावाला योगी 
आत्माको सम्पूण भूतोंमें देखता है और Wqur भूतोंको आत्मामें देखता है, उसकी . दृष्टि 
सवंत्र सम होती है। और जो पुरुप संपूर्ण भूतोंमें सवके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही 
व्यापक देखता है ओर संपूर्ण quier मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके लिए मैं 
अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, क्‍योंकि वह मुझमें एकी भावसे 
स्थित है । जो योगी अभेदमे स्थित हुआ समस्त प्राणियोंमे मेरी पूजा करता है, मुझसे 
प्रेम करता है, वह चाहे जिस प्रकार रहता ओर व्यवहार करता हुआ भी मुझीमें रहता 
है और मुझीमे' व्यवहार करता है। x 
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गरेश चतुर्थीकी पावन स्मृतिमें 


‘Raai और संस्कृतिमें गणेश” जीका अत्यधिक 
aragi स्थान है । “गणेश” जी हो एक ऐसे देवता 
हैं, जिनकी उयासना-अचंना हिन्दूधमंके सभी सतों, 
और संप्रदायोंके लोग एक eA करते हैं। झतः 
गणेश जीको एकता और अखण्डताका प्रतीक 
कहना अत्युक्ति न होगा ।” 


सिद्धिसदन गजवदन विनायक 
श्रीआनन्द 


भाद्रपदका मास । दिनमें धरित्लीपर शयामल-उजली धूप और रातमें श्याम घनखण्डों 
के वीचमें से झाँकता हुआ चतुर्थीका चन्द्रमा । लगता है, मानो कोई कान्तिमान शिशु अपनी 
माकी गोदमें, उसके सतरङ्गी अश्चलको उठा-उठाकर Cabs रहा हो | उधर ताल, सरोवरों 
और सरिताओंमें उमड़कर बहुता हुआ जल । वृक्षोंकी डालोंपर छिड़ी हुई मोरों और 
पपीहोंकी गीत-स्वरसहरी । खेतोंमें खड़ी खरीफकी फसल--ज्वार, बाजरा, मकई, धान, 
सवां, कोदोके gari लहराते हुए पौधे लरज उठता है भारतीय कृषकका मन । साथ ही 
उसके मनमै भय और आशङ्काकी भावनायें भी जाग उठती हैं। वह काँपते हुए मनसे 
सोचने लगता है, प्रकृतिकी गोदमें छिटकी हुई यह सम्पदा विध्नोंके कृमि-कीटोंसे झुलस 
न जाय । क्योंकि यह फसलं--यह सम्पदा ही तो मां है, शक्ति है, लाज है, वैभव है, गौरव 
है । यदि यह लुट गयी- नष्ट होगयी तो फिर किसप्रकार प्राणोंमें शक्तिका संचार होगा 
और कसे रहेगी लाजकी लाली | अतः वह ढूढ्ने लगता है किसी ऐसे विघ्तहरको--किसी 
ऐसे सिद्धिसदनको और किसी ऐसे विनायककों, जो विघ्नोसे जूझकर उसकी 'सम्पदा' की 
रक्षा कर सके--जो उसकी लाजको बचानेमें बिना सङ्गोचके अपने मस्तकका भी दान दे 
सके । ऐसे विघ्नहर, ऐसे सिद्धिसदन और ऐसे विनायक गणेशको छोडकर और कौन हो 
सकता है? गणेश ही हैं, जिन्हें केवल मनुष्योंने नहीं, देवताओं ने भी विघ्नहर, सिद्धिसदन 
और विनायकके wa. स्वीकार किया है । अतः -भारतीय कृषक भाद्रपदकी शुक्ल चतुर्थी 
को अपने प्राणोंकी अञ्जलिमें श्रद्धाके कुसुम भरे हुए उन्हीं 'सिद्धिसदन' और उन्हीं 
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'विनायक' का आह्वान करता है। घर-घरसे, राष्ट्रके कोने-कोनेसे आह्वानकी स्वरावली 
निकलती है । वह स्वरावली, श्रद्धाके गु'जारसे भरे हुए प्रार्थनाके वे पवित्र आह्वान- 
मन्त्र । उनमें 'स्व' कल्याणंकी कामनाके साथ ही साथ राष्ट्रके कल्याणकी उत्कण्ठा भी है। 
देख्यि-- क ठर et 
“गणानां त्वा गणर्पात हवा महे प्रियाणां 
` स्वा प्रियर्षात हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे 
वसो मम्‌ आत्मज नि गर्नधमात्व मजासि गर्भधम्‌ à 


“हैं गणोके स्वामी हम सव आपका आह्वान करते हैं। आप सभी प्रिय वस्तुओंके 
प्रिय स्वामी हैं, इस रूपसे भी हम आपको बुलाते हैं। सम्पूर्ण रत्न आदि ऐश्वर्य पदार्थोके 
स्वामी भी आप ही है । मेरे आप वासस्थानके समान आश्रयदाता हैं या सभी आपत्तियोंसे 
रक्षा करनेमें आच्छादनस्वरूप हैं। इसलिए गर्भमें छिपी हुई रहस्यकी वातोंको आप व्यक्त 
करें, जिससे हम उन्हें जान सक, क्योंकि आप उनंके जानकार है | 


'गणपति' को 'सिद्धिसदन! और विध्नहरके रूपमें स्वीकार कर भारतीय क्ृषककी-- 
जनको आराषना-अर्चनामें कल्पना नहीं एक तथ्य है, सांस्कृतिक वास्तविकता है । वैदिक 
कालसे लेकर अब तकके भारतीय सांस्कृतिक इतिहासका यदि हम मंथन करते हैं तो 'सिद्धित्व 
ओर विध्नंहरत्व' के लिए gu Qaare गरोणजीको ही अग्रगण्य पाते हैं । वैदिक कालसे 
लेकर मब तकके सांस्कृतिक और धमंग्रन्ों में इसी रूपमें गरोशजीकी वन्दना और अर्चना 
को गयी है.। ऋग्वेदे निम्नांकित eit गरोराजीके सिद्वित्वकी झलक देखिये-- 


निष्‌, सीद गणपते गणेशु त्वामाहुविप्रतसं कवीनाम्‌ । 
, WWE त्वत्क्रियते कि चनारे महामकं मबवंचित्र सर्च ॥ 


- है गणपते आप अपने . गणोंमें भलीभाँति विराजमान हो जाइये, क्योंकि सभीने 
ऐसा कहा है कि आप क्रान्तदर्शी कवियोंमें सर्वोपारे, मेधावी हैं। आपके बिना बाहर या 
भीतर, दुर्‌ या समीप--कोई भी कमं नहीं किया जा सकता । हे ऋद्धि, सिद्धि, बुद्धिके 
a रसवर्षी सम्राट, आप अपने. महान्‌ अर्चनीय विचित्र ज्ञान-प्रकाशको प्रकट 
कीजिये । E 


केवल वेदोंमें ही नहीं, वेदोंके पश्चात्के सभी सांस्कृतिक और घामिकं weh 
गणेशजीको सिद्धि-सदन और विघ्नहरके रूपमें वन्दित और अचित किया गया है । कितने 


ही ऐसे श्लोक, ऐसे मन्त्र और ऐसे आदश वाक्य मिलते हैं जिनमें गणेशजीकी मङ्गलके 
देवताके रूपमें_बार-वार अभ्यर्थना की गयी है । वेदिक कालके ऋषिसे लेकर आधुनिक 
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कालके धर्माचायों तकने अपने ग्रन्थके प्रारम्भमें उसके निर्विघ्न समापनके लिये गणेशजीकी 
ही प्राथना की है । पुराणकारोंने तो अपने पुराण-पृष्ठोंमें गणेशजीका भूरि-भूरि suum 
किया है । गोस्वामी तुलसीदासजीके रामचरितमानसके अनुसार रामायंणकालके .परम पुरुष; 
पुरुषोत्तम श्रीराम और नारीश्रेष्ठा श्रीसीताजीकी गरोंशजीमें अनन्य निष्ठा थी । सीता-स्वयम्बर 
के समय जानकीजीने पुष्पवाटिकामें जगज्जननी गिरिजाकी प्रार्थना करते हुये 'जय गजबदन 
षडानन माता के ख्ममें स्पष्टतः गणपतिका कीतिगान किया :है । महाभारत कालके परम 
पुरुष, योगीश्वर . श्रीकृष्णने श्रीगणेशजीकी अर्चना ही नहीं, निष्टासे उनका ब्रत भी किया 
था । महाभारत कालके ही श्रीव्यासजीने अपने सुप्रसिद्ध पुराण श्रीमदभागवतकी. निविध्न 
सिद्धिके लिये बड़ी श्रद्धा और भक्तिसे गणेशजीका आह्वान किया था । महाभारतके 
पश्चातुके प्रायः सभी कवियों, नाट्यकारों और ग्रन्थकारोंने अपनी कृतियोंके आदिमें विध्नहर 
के रूपमें गरेशजीकी वन्दना की है हिन्दीके वीर, भक्ति और रीतिकालके अधिकांश 
कवियोंने भी अपने काव्य-कल्पनाके भवनको खड़ा करनेके qd उसकी नि्िध्नताके लिए 
श्रीयणेशजीका अचंन और वन्दन किया है । भक्तिकालके ही अमर काव्यकार गोस्वामी 
तुलसीदासजीने अपने एक काव्य ग्रन्थके आदिमें श्रीगणेशजीका आह्वान निम्नाँकित शब्दोंमें 
किया है-- 


सिद्धि सदन, गजवदन विनायक 
कृपा सिन्धु सुन्दर सब लायक 
मोदकप्रिय सुदमंगल दाता, ` 
विद्या वारिधि बुद्धि विधाता । 


इसप्रकार अतीत कालके धर्मएरूगो, महानायकों; आचायों और' घमंग्रन्थोने गणेशजी 
कं विघ्नह्रत्व और उनके सिद्धित्वका भूरि-भूरि गान करते .-हुए उनके :देव-नायकत्वकी 
अत्यधिक सराहनाकी है । अनेक ब्रत, विधान , और नियम प्रचलित हैं, जिनमें भी memet 
का विध्नहरत्व पूर्ण प्रतिष्ठाके साथ दृष्टिगो वर: होता है । हिन्दुओमें कदाचित्‌ ही कोई ऐसा 
शुभकाये हो, जो गरोशायनमः क विना प्रारम्भ किया जाता हो । दीपावलीके महापवंपर घर- 
घरमें महालक्ष्मीक आह्वानके लिये गणेशजीका ही सर्वप्रथम अर्चन किया जाता है । इतना 
ही नहीं, लोग लक्ष्मीको सिद्धिके लिये अपने 'घरों, दीवालो और. पूजास्थानोंमें भी लाल 
भृत्तिकासे 'श्रीगणेशायनमः' लिखकर श्रीगणेशजीकी' कृपा और. उनके आशीर्वादको : प्रास 
क्रनेका प्रयास करते हैं। वंणिक वर्ग तो अपने बहीखातोंके ऊपर - भी sper 
लिखना कभी नहीं भूलता d 


-.- कहा जा सकता है कि यहःतो पौराणिक -कालके (दृष्टान्त. हैं । आजके “आधुनिक 
कालके जो दृष्टान्त हैं, वे भी पौराणिक कालके ही केवल प्रभाव-मात्न हैं। पर इस तकं. 
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को भी आधुनिक कालके सबसे बड़े मनीषी और लोकनायक लोकमान्य तिलकके 
दृष्टान्तसे शान्त किया जासकता है । लोकमान्य तिल्‍हूकने राष्ट्रकी रगोंमें नवचेतनाका संचार 
करनेके लिये 'गणपति-उत्सव' की स्थापना करके गणेशजीके विध्नहरत्व और सिद्धित्वको 
ही मान्यता प्रदान की है । आधुनिक कारके ही प्रकाण्ड दार्शनिक विद्वान और राष्ट्रकर्मी 
श्रीसम्पूर्णानन्दने भी गणेशपर स्वतन्त्र ग्रन्थकी रचना. करके उनके गौरव और गरिमाका 
वन्दन किया है। इसीप्रकार आधुनिक कालके अन्य दूसरे विद्वानों और आचार्योने भी 
गणेशजीको विध्तहर और सिद्धिदाताके रूपमें स्वीकार करके उनके यशका गान 
किया है। "s 


वैदिक कालसे लेकर आधुनिक कालतकके धर्म-ग्रन्योमें गरोशजीके नामके आगे जो 
विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, उनसे: भी गणेशजीके विध्नहरत्व और सिंद्धित्वकी ही घोषणा होती 
है । सिंद्विसदन, मंगलरूप, विनायक, विध्नविनाशक आदिमें गणेशजीका विघ्नहरत्व ही 
गूजता हुआ सुनाई पड़ता है।.गणोशजीके गणेश और गणपतिमें-ईश और पति दोनों 
एक ही अर्थवाची हैं । शेष TD के भिन्न-भिन्न, अर्थ होते हैं। जंसे--समूह, संघ, सेवक, 
रमय आदि । गणेशजी या गणपति सभी प्रकारके समूहों, वर्गो, संघों और 
Sai आदिके अधीश्वर है । मनुष्योंके समूहके तो वे सर्वस्व ही हैं । सर्वस्व वही होता है 
जिसमें विपत्तियोंको विदीणां करनेके साथ ही साथ कल्याण करनेकी भी अखण्ड शक्ति होती है । 
गरोशजीमें इन दोनों गुणोंकी विशिष्टता मुख्य खूपमें मिलती है । गणेशजी अपनी इन्हीं 
विशेषताओंके कारण भारतीय समाजमें जाने और माने भी जाते हँ । गणेश और गणपतिमें 
संयुक्त शब्दोंके केवल अर्योसे ही नहीं, गणेशजीका स्वरूप भी उनके विध्नहरत्व और सिद्धित्व 
का पोषक है । गणेशजीके स्वरूपमे उनका लम्बोदर, एकदन्त और चतुर्भुज रूप अधिक 
मुख्य माना जाता है । लभ्बोदरका अर्थ यह नहीं कि उनका लम्बा उदर है । इसका वास्त- 
विक अर्थ तो यह है कि वे प्रजा-मानवः जातिके रक्षार्थे रहस्यमथी वातोंको सोचते हैं और 
सम्पूर्ण धार्मिक, राजनीतिक, आथिक और आध्यात्मिक ग्रन्थियोंके अभिज्ञाता हैं। इसी. 
प्रकार उनके 'एकदन्त' खूपसे -सत्य निश्चय और :कल्याणमें उनकी vg निष्ठा प्रकट 
होती है। वे चारों प्रकारके पुरुषार्थोके साधक हैं। उनका चतुभु'ज रूप उनके पुरुषार्थोके 
साधकत्वकी ही ओर हमारे ध्यानको आकर्षित करता है। उनका वाहन भूषक भी मंगलका 
ही द्योतक है। जिसप्रकार मूषक उछल-उछलकर हानिकर कीड़ों-मकोड़ोंको चटकर जाता 
है, उसीप्रकार गणेशजी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्रके उन सम्पूर्ण विघ्नोंको नष्टकर डालते 
हैं, जो उसे दुख देते हैं या उसकी भ्रगतिमें अवरोध उपस्थित करते हैं । इसप्रकार गणेशजी 
अपने नामके घ्वन्यात्मक अर्थके साथ ही साथ अपने स्वरूप और आकारसे भी विघ्नहर ही 
विघ्नहर हुँ । 


SS गणेशजी आदिदेव हैं पर पुराणोंमें उनके जन्मकी जो कथा मिलती है, उससे 
भीग विष्नहरत्व और सिद्धित्वका ही चित्र वनता है । पुराणोंकी कथाके अनुसार माँ 
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वाया आ... 


पावंतीने गणेशजीकी. उत्पत्ति अपने शरीरके मैलसे की थी । गणेशजी माँ पावंतीके . द्वारपर 

प्रहरोके रूपमें नियुक्त थे । उनके लिए माँ पावंतीका आदेश था कि उनकी अनुमतिके . विना, 

चाहे कोई हो, अन्तःपुरमें प्रवेश न कर सके । संयोगकी वात, एक दिन जव माँ पार्वती 

स्तानग्रृहमें थीं तो भगवान्‌ शंकर आ गये । वे जब अन्तःपुरमें प्रवेश करने लगे तो गरेशजी 

ने इन्हें भी भीतर जानेसे रोक दिया | अपने ही घरमें प्रवेश करनेपर रोक ! भगवान्‌ 

ex क्रद्ध हो उठे । उधर गरोशजी भी माँ पावंतीजीकी आज्ञा-पालनमें £u d आखिर 

शंकर और गरशजीमें युद्ध ठन गया । गरोशजीने प्राणपणसे माँ पावंतीजीकी आज्ञापालन 

की । पर शंकरजीके समक्ष वे ठहर न सके । शंकरजीने गणेशजीके मस्तकको काट लिया । 

माँ पावंतीजीको जव यह समाचार मिला तो वे कुपित हो उठीं। उनके भयात्तक कोपसे 

सम्पूर्ण विश्वमें प्रलयकी सी स्थिति उत्पन्न हो गयी | मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी आदि 
भयभीत हो उठे । आखिर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि माँ पावंतीजीकी सेवामें उपस्थित 
हुए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे अपने कोपको शान्त करे । परिणामतः गणेशजी 
को पुनः नया शरीर और नया जीवन प्रास हुआ । इस नये जीवनमें गणोशजीके Wed 
एकदन्त हाथीके शिरको जोड़कर उनके शरीरमें प्राणोंका संचार किया गया p इसके साथ: 
ही साथ सभी देवताओंने सम्मिलित रूपसे श्रीगणेशजीको नायकत्वका पद प्रदान किया और 
उनकी श्रेश्ताकों स्वीकार किया । तभीसे गणेशजी सर्वमान्य हुए और प्रत्येक मंगलकाय में 
उनकी सवप्रथम पूजा होने लगी । 


पौराणिक श्रीगणेशजीकी जन्मकथाको चाहे जिस खूपमें स्वीकार करें, पर हमें इस 
कथाके भीतर भी यही तथ्य दिखाई पड़ता है कि गणोशजी ऋद्धि-सिद्धि, शक्ति, लाज और 
गरिमाके प्रहरी हैं । माँ पार्वती ऋद्धि-सिद्धि, शक्ति, गरिमा, संपदा और मर्यादा तथा लाज 
को छोड़कर और क्या हो सकती हैं ? जो शक्ति और सम्पदा रूपिणी माँ पार्वेतीक द्वार 
के प्रहरी हों और उसकी रक्षांके लिये अपना मस्तक भी कटा दें वह क्यों न देवोंमें सवं- 
पूज्य बनः जायें ? भारतीय जनता भी इसी - हृष्टिसे गरोशजीका अचेन-वन्दन करती है । 
भाद्रपदकी शुक्ल चतुर्थीको, जब खेतोंमें खरीफकी फसल खड़ी रहती है, भारतीय जनता 
उसकी सिद्धिके लिये, आनेवाले सम्पूणं विध्तोंके विनाशके लिए विघ्नहर गणेशको पुकार 
उठती है-- 


` ननो गणेभ्यो, गणपतिभ्यश्चयो नमो नमः । 


क्योंकि वेदिक कालसे `लेकर आजतकके समस्त भारतीय ग्रन्थों, भारतीय आचायों. 
ओर समस्त भारतीय महान्‌ पुरुषोंने भारतीय जनताको यही सन्देश दिया है। 


पर गरोश-चतुर्थीके ब्रतके सम्बन्धमें पुराणोंमे एक और भी कथा मिलती है, जिसका 
यहाँ उल्लेख कर देना उचित ही होगा। पुराणंकी उस कथाके अनुसार चन्द्रमाको अपने 
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रूपका बडा गर्व था । एकवार चन्द्रमा अपने रूपके गर्वमें ही गर्णुंशजीकी उपेक्षा कर बैठा | 
परिणामतः गणेशजीने उसे शाप दिया कि जो भी व्यक्ति भाद्रपदकी शुक्ल चतुर्यीके दिन 
चन्द्रदर्शन करेगा, वह व्यर्थ कलंकित होगा । पुराणोंके ही अनुसार श्रीकृष्णने भाद्रपदकी 
शुक्ल चतुर्थीके दिन चन्द्रदशंन किया था । फलतः उन्हें स्यमन्तक मणिकी चोरी लगी 
और द्वारकापुरीमें अनेक उपद्रव-उत्पात खड़े हुए। नारदजीकी सम्मत्यानुसार श्रीकृष्ण 
भाद्रपदकी शुक्ल चतुर्यीके दिन गणेशजीके व्रतके साथ ही साथ उनकी पूजा-अर्चना करके इस 
अपवाद और विपत्तिसे मुक्त हुए थे । पुराणोंके अनुसार श्रीकृष्ण भगवान्‌ ही गणेश चतुर्थीके 
सर्वप्रथम ब्रती हैं। तभीसे गरोश-चतुर्थके ब्रतकी परम्परा चल पड़ी है। आज भी लोग 
गरोश-चतुर्यीको चन्द्रदशनसे बचते हैं और साथ ही साथ गणेशजीका ब्रत रखते हैं और 
उनकी सविधि पूजा करते हैं। 


यद्यपि गणेश-चतुर्थीके ब्रत और गणेश-पुजाके सम्वन्धमें उक्त पौराणिक कथाका 
ही सर्वाधिक प्रचार है, पर गणेशजीके विघ्नहरत्व और सिद्धित्वके सम्बन्धमे हमें उन वैदिक 
भावनाओंको ही महत्व देना चाहिये, जिनसे गणेशजीका . आदिदेवत्व' प्रतिविम्बित होता 
हैं । गणेशजीके आदिदेवत्वका ही यह प्रभाव था कि श्रीनारदजीने अपवाद लगनेपर 
श्रीकृष्णणों गणेश-पूजाकी सम्मति दी । आज भी भारतीय-जनताकी- गशेश-पूजाके मूलमे- 
उनके आदिदेवत्वके साय ही साथ उनका विघ्नहरख ' और उनका सिद्धित्व ' ही: 
अन्तनिहित है । 


Er 
कौन परुष देवोपम? 


जो मनुष्य वाणी, मन, क्रोध, तृष्णा और इन्द्रियके वेगको रोक सकता है, उसी: 
को मैं ब्रह्मनिष्ठ और ध्यानी कहता हूँ । क्रोघीकी अपेक्षा क्रोधहीन, क्षमा न करनेवालेकी 
अपेक्षा क्षमावान्‌, अमानुषको अपेक्षा मानुष और अज्ञानीकी अपेक्षा ज्ञानी मनुष्य श्रेष्ठ 
है । किसीके निन्दा करने पर जो उसकी निन्दा न करके क्रोधको रोक लेता है, वह-निन्दक 
का सब पुण्य ले लेता है और निन्दा.करने वाला मनुष्य. अपनी करतूत के कारण हमेशा 
जलता-भुनता रहता है । जो मनुष्य निन्दाके वदले ` निन्दा और प्रशंसाके वदले प्रशंसा नहीं 
करता तथा किसीके प्रहार करने पर प्रहार .करनेवालेका बुरा:नहीं चेतता, उसकी प्रशंसा 
देवता भी करते हैं.। | 


` महाभारतसे 
E ART 





` ` गीतामें अन्तरनिहित शरणागतिके रहस्यको उद्घाटन 
. ——————— 


. “भगवान्‌ भ्रीकृष्णने गीतामें "गुह्य, "gen, और 
गुह्मतम' शब्दोंका प्रयोग करके स्पष्टतः हमारे ध्यान 
को उस 'सारतत्त्व' को ओर आर्काषत किया है, 


Sai लिए महोषधि है । यदि हम उस अम्रृतःका 
पान न करें तो यह gata किसका ?” 


_ गोताका सारतत्त्व--श्रीकृष्णवलंब 
| . आचायं श्रीशील . | 


.. भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी दिव्य वाणी गीताम तीन प्रकारके उपदेश दिये हैं:--- 
गुह्य, गुह्यतर, गुह्मतम । यथा :-- : | 
गुह्य (अजु नके wed) मदनुग्रहाय परम गुह्यमः्यात्मसंज्ञितम्‌ । | 
यत्त्वयोक्त :वचस्तेन मोहो5पं विंगतोसम ॥ 


गुह्यतर (श्वीभगवानुके शब्दोमें) इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं भया d 
विमृश्यतदञ्ञेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 


गुह्यतम (१, ` . ; ) इति गुह्यतमंशास्त्रंमिदमुक्त सयानघा i 
"u$ एतद्बुद॒ध्वा बुडिमानुस्यात्‌ कृत कृत्यश्च भारत ॥ 
सबसे RAN सवं गुह्मतम उपदेश दिया है। यथा-- 
सवंगुह्मतसं भूयः श्युण मे परमे वच: । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
सन्मनामव.अद्भक्तो मद्याजो मां नमस्कुरु d 
-* -भामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
- ¬, सर्वधर्मानुपरित्यज्य सामेकं शरणं व्रज । 
. अह्‌ त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा शुचः ॥ 
"दै अजुन तू मुझमें अपनों मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे लिये ही यज्ञकर, 
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मुझे नमस्कार कर । इसका फल यह होगा कि तू मुझको ही प्रास हो जायगा। मैं तुझसे 
सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्‍योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है । 


_ सब प्रकारके धमे अर्थात्‌ अबलम्बन छोड़कर तू एक मेरा ही आश्रय ग्रहण कर, 
क्योंकि मैं ही प्राणीमा्रका एक मात्र शरण अर्थात्‌ सहारा हुँ। ( इस बातकी चिन्ता न 
कर कि मैं पापी हूँ, क्योंकि यदि पूणां-ल्पेण तू मेरी शरणमें आ जायगा तो ) मैं तुझे समस्त 
पाथोसे मुक्त कर दूंगा, अतः चिन्ता न कर, शोकका परित्याग कर | 


गीताके १८ वें अंध्यायंके ६८ वें श्लोककें "qu^ शब्दपर आचार्यो एवं टीकाकारोने 
पयाति टोका-टिप्पणीकी है । एक सन्तंकी कृपासे इसका दिव्य अर्थ प्राप्त हुआ, जो प्रेमियोंके 
विचाराथं दिया जाता है :-- | 


घर्म शब्द घु घारणे धातुसे बनता है, जिसका मोटा-मोटा अर्थ होता है, जो हमको 


धारण करे अंथनां जिसको हंमं घारण करें। उदाहरणार्थ--एक मेलेमें एक छोटेसे शिशुको. 


लेकर जब उसका पिता .या दादा जाता है, तो उससे कहता है कि इस भीड़भाड़में या 
तो तू मेरी उंगली पकड़ ले या .मैं तेरी उंगली पकड़ लूँ । इसका यह अर्थ हुआ कि शिशु 
के लिये उसका पिता या. दादा ही एक मात्र सहारा है । अतः 'धर्म' शब्दका अर्थ यदि 
अवलम्वन, आश्रय या सहारा लिया जाय तो इस श्लोकका अर्थ बहुत ही सुन्दर हो जाता. 
है अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ अजु नसे कहते हैं कि तू सारे अवलम्बन छोड़कर एक मेरा आश्रय 
ग्रहण कर । गीताके ११ वें अध्यायके ५५ वें श्लोकके अनुसार तू “मत्परमः' बन जा। 
मैं तुझे सब पापोंसे मुवतकर दु गा; सोच मत कर | 


एक कविने इसी तथ्यको इस प्रकार प्रकट किया है-- . 


सब अवलम्बन तज कर प्यारे, तू मेरी शरण में आजा रे । 
` कर दू पापोते. मुक्त तुमे, तज चिन्ता मेरा बनजा रे ॥ 


भक्तवर quee भी इसका प्रमाण इस प्रकार दिया है :-- 
सुनेरी मैंने निबंलके बल राम i 
पिछली aa भरू भगतनको, आड़े da FMN 
जब लगि गंजबल अपनो बरत्यो, Ag सरयो नाह काम । 
निर्बल हो जब राम पुकार्‌यौ, आये आधे ही नाम॥ 
निर्बल द्रूपद सुता भई quem, गहि लाये निजधाम। 
-दुःशातनही भुजा थकित भई, वसन रूप भये श्याम ॥' 
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अपबल. तपबल और बाहुबल, चौया बल है दाम । 
सुर किशोर spe aa बल, हारेको हरिनाम ॥ 
इस पदसे सिद्ध होता है कि जब तक गजने और सहारे पकड़े, अथवा अपना बल 
ही आजमाया, तव तक काम नहीं चला । जव “सवे धर्मान्‌ परित्यज्य” सव अवलम्बन 
त्यागकर केवल भगवान्‌की शरणमें आया, तभी उद्धार होगया । इसी प्रकार जब तक 
महारानी द्रौपदी अपना, अपने पतियोंका तथा भद्र सभासदोंका सहारा टटोलती रहीं उनका 
काम नहीं वना । जब सबका सहारा छोड़कर एक भगवानुकी शरण गई और आर्तस्वरमें 
पुकारने लगी 
गोविन्द द्वारिकावासिन्‌ कुष्णगोपीजनप्रिय । 
कोरवेरमिभूतां मां किन्न जानासि केशव ॥ 
तभी भगवानुने वस्त्रावतार धारण किया और साड़ीके वहाने अनन्तरूपमें प्रकट 
होगये । अतः कविको लिखना पड़ा कि--सारी मध्य नारी है कि नारी मध्य सारी है, 
सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है | 
प्रश्न खड़ा होता है कि सव अवलम्व छोड़कर भगवानुकी दरणमें कंसे आयें? 
इसके लिये आचायो ने चार साधन बताये हैं :--- 
तच्चिन्तनं, तत्कथनं, अन्योन्यं तत्प्रबोधनस्‌ । 
तदादेश परत्वं च शरणागमनं विदुः ॥ 
१--तच्चिन्तनं अर्थात्‌ हरसमय भगवानका चिन्तन करते रहना, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा 
है---“मच्चित्ता" ०० 
२---तत्कभनं अर्थात्‌ सदा भगवानका ही कथोपकथन करते रहना, जैसा कि वे स्वयं कहते 
d, “कथयन्तश्च मां नित्यं"'” 
३-अन्योन्यं तत्‌ प्रबोधनम्‌ अर्थात्‌ आपसमें एक दूसरेको भगवानुके विषयमें ही समझाना, 
भगवानूके शब्दोमे--“बोधयन्तः परस्परम्‌"*” 
४-तदादेश परत्वं च अर्थात्‌ उनकी दिव्य आज्ञाका पालन करना । वह आज्ञा वेद-शास्त्र, 
गीतादि में मिलती है, पर सबका सार है :-- 
“मामनुस्मर' अर्थात्‌ हर समय मुझे याद रख । 


७ ७ ७ 
अधसस दुःख और धमस सुख 
शरीरधारियोंके सव दुःख अधमंसे होते हैं और अक्षय सुखको संयोग धमंसे 
होता है ॥ ` cA 
ETA 
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ब्रजप्रदेशके एक fis और ऐतिहासिक स्थानका चित्र 
(द | 


“ब्रज al अनेक ऐसे टोले, भग्न मन्दिर, 
कूप, और स्थान हैं, जो अपने owe इति- 
हास. धर्म और संस्कृतिको अमुल्य कथाए 
छिपाए हुए हैं यदि उनका मंथन-परिशोधन 
किया जाय तो निश्चय ऐसा प्रकाश उत्पन्न 
हो सकता है, जो हमें वर्तमान इतिहासके पृष्टों 
को ही बदलनेके लिए बाध्य नहीं करेगा; 
वरन्‌ हमारे धर्म और संस्कृतिको भी सपुज्वल 
. बनायेगा ।' 


निष्बग्रास 


———À ०... SSS ÀÁÁá— ——Á— A € metum 


श्रीउमाशंकर दीक्षित. एम. ए. सा. . रत्न 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी दिव्य लीलाओंसे नित्य सम्बन्ध होनेके कारण सम्पूर्ण ब्रज 
प्रदेश भारतमें ही नहीं, अपितु विश्वमै भी गौरवान्वित है और इतिहासमै अपना 
एक विशिष्ट स्थान रखता है । परन्तु ब्रजमें भी अकेले गिरि गोवद्ध नने भारतवर्षके ais- | 
तिक इतिहासमें अपने निराले पृष्ठ जोड़े है. । यह गिरि गोवद्ध न वडा ही मनोहर और 
अलौकिक है । अटकसे कटक तक और दक्षिण समुद्रसे हिमालय तक-समस्त भारतके 
लोग इसकी अलौकिक सुषमा और सौन्दयंको देख मुग्ध होते हैँ । यहां तक कि विदेशी 
पर्यटक भी इसकी भूरि-भूरि प्रसंशा करते हुए नहीं थकते । यही कारण है कि दक्षिण 
भारतमें अवतीर्ण होनेवाले समस्त आचार्य और सन्तोंने इसे अपनी साधना भूमि 
बनाया और अपनेको परमधन्य माना । इसकी अधित्यका में वसे न जाने कितने ऐसे 
सांस्कृतिक स्यल छिपे पड़े है जिनकी ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता । ऐसा ही एक 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल नीमगाँव है, जो भगवान्‌ निम्बार्काचायंकी प्रमुख साधनाभूमि 
था । यढीसि निम्वाकं महामुनीन्द्रको निम्वार्क नामसे ख्याति प्राप्ति हुई थी और 
सम्प्रदायका प्रभुत्व स्थापित हुआ । आज तक निम्वाकं महामुनीन्द्रके सम्प्रदायकी ही ब्रज 





तथा उसके mA प्रदेशमें धामिक प्रधानता और संरक्षकता है । यही कारण है, 
प्रायः लोगोंने यह मंत्र ही बना लिया है कि 'ब्रज निम्बाकंमू' अर्थात्‌ निम्बाक भगवान्‌ की 
शरणमें जाओ या ब्रजमें एक निम्वाक ही भगवान्‌- Ed 


PES श्रीकृष्ण-सन्देश 


` ब्रज और ब्रजेशके माधुर्य रहस्यके आदि प्रवर्तक एवं पोषक श्री निम्बार्काचार्य 
ही थे। आपका जन्म दक्षिण भारतमें गोदावरी तटपर वेदूर्यपत्तन के पास अरुणाश्रममें 
अंरुणमुनि की पत्नि जयन्तीदेवीके गर्भसे हुआ था । आपका वचपनका नाम नियमानन्द 
था । आगे यही बालक निम्वार्काचार्यके नामसे प्रसिद्ध हुआ । कहते हैं कि स्वयं देवधि 
नारदने इन्हें गोपाल मन्त्रकी दीक्षा दी थी। 


यद्यपि आपका जन्म दक्षिणमें हुआ था, तथापि सर्वप्रथम अपना प्रकाश ब्रज प्रदेश 
पर ही प्रकट किया । व्रजमें श्री निम्वार्काचायंने जिन-जिन कतंव्योसे धर्मकी रक्षा तथा 
उसका संस्थापन किया, उनमेंसे एक चमत्कार था निम्ब वृक्षपर सूर्यको प्रकट करना, 
जो जगत्‌ प्रसिद्ध घटना है । यह घटना गिरि गोवद्धनकी उपत्यका में वसे नीमगाँवमें 
ही घटित हुई, तभीसे इस स्थानका नाम नीमगाँव हुआ। इसका विवरण आचार्य के 
शिष्यवर्यं श्री औदुम्वराचायं विरचित ˆ “श्रीनिम्वाक विक्रान्ति” ग्रन्थमें स्पष्ट देखनेको 
मिलता है । 


श्री निम्वार्काचायं इसी ग्राममें आश्रम वनाकर रहते तथा साधनापूर्वक धार्मिक 
सावनोंका प्रतिपादन - किया करते थे। एक वार कुछ यती आचार्यके समीप आये । 
आध्यात्मिक चर्चा चलने लगी । इतना आनन्द आया कि अद्ध रात्रिका समय होने लगा, 
परन्तु किसीको पता न चला और लोगोंने भोजन न किया । जब आचार्येचरणको 
ध्यान आया कि अतिथियोंने भोजन नहीं किया है और इसप्रकार उनका आश्रममे भूखे 
सो जाना पाप होगा तो आचायंने अतिथियोंसे भोजनकी प्रार्थना की। यतिने उत्तरमें कहा, 
हे भगवन्‌, अब तो सूर्यअस्त होगया है । दण्डी सन्यासीको नियमतः रात्रिमें भोजन करना 
वर्जित है। अतः अब भोजन नहीं करेंगे । 


“आप लोग. धैय रक्खें । सूर्यनारायण अभी प्रकाशित हैं।” आचार्यने कहा और 
उनके मुखसे ऐसा निकलते ही सहसा प्रकाश फेल गया । गिरि गोवद्धनके श्याम घन 
सहृ शिखरों पर करोड़ों सूर्ये समान कान्ति फैल गई । आचार्यने यतियोंको सामने 
नीमके पेड़ पर देदीप्यमान सूर्य को दिखाया । यतियोंने सानन्द भोजन किया । इस प्रसंग 
को “श्री निम्वार्क विक़ान्ति” X- आचार्यपाद की वन्दना करते हुये विद्यानिधि 

कत पा | : 
5 त्व सानुकम्पी त्वह्मवशेष मुक्त्यै विष्णेनिसन्त्र्य प्रणय रभु कत्या । 
१ नक्तं निषिद्ध न हतीरितोऽन्नं स्वं रूप साद्य रवि फोटिभोंसस्‌ ॥ 
' गोदर्धनाप्रेष, घनोपमेषु deer गंगनेऽन्तरद्धा ।' . ` 
, भास्वांनिव ` प्रातल्पाशयस्ते. तस्मे नमः qu qum us 
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> हे - आचार्य शिरोमणे मुझ जैसे मन्द - बुद्धिवाले प्राणियोंपर भी अनुग्रह करने 
वाले आपने भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वरके भोगसे भोजन करानेके लिये यतियोको ( जों कि 
यह कह रहे थे कि हमारे नियमसे रात्रिमे भोजन करना निषिद्ध है ) नीति युक्त 
बड़ी विनम्र और मधुर वाणीसे बुलाकर सान्त्वना प्रदान की और कहा कि आप लोग 
धेयं रवखं । अभी तमोमयी रात्री नहीं आयी है । देखो | चारों. ओर प्रकाश ही तो 
है ऐसा कहकर गिरिराज गोवद्ध नके श्याम घनके सहद शिखरों पर खड़े हुये निम्ब वृक्षों 
पर आकाशमे करोड़ों सूर्यके समान कान्तिवाले सूर्यको भाँति निज प्रकाश स्वरूपको 
दिखाया और उन यतियोको भोजन कराया । ऐसे सूर्यके समान सुन्दर कार्य करनेवाले 
आपको मैं नमस्कार करता हूँ।” 


mar शयाने हा पसंजहर्थ रूपान्तरं स्वयं रवि सन्तकारः । 
सम्मुक्त्य शेबेत्विव शेष देव स्तस्मै नमः शेषकृताउयुकत्र di 


जव यतियोंने शान्तिपूर्वक भोजन कर लिया तव जिसप्रकार कल्पनामें 
ब्रह्मके शयन करने पर शेषजी सब प्राणियोंको अपने भीतर लीन कर लेते हैं, उसी 
प्रकार अपने ही रूपान्तरसे जो प्रकाश रूपी सूर्यं आकाशमें ( निम्व वृक्षपर ) दीख 
रहा था इसको समेटकर अपनेमें ही सन्निहितः कर लिया । इस प्रकार शेष भगवान्‌ 
के सहश लीला करनेवाले हे प्रभो, आपको नमस्कार है । 


इसप्रकार ऐसे ही अनेक: प्रकारके चित्र-विचित्र अलौकिक चमत्कार करते हुये 
श्री निम्बार्काचायंजीने ब्रज प्रदेशमें लीलाय कीं। तभी से यह प्रदेश निम्बारक सम्प्रदाय 
का केन्द्र वनगया । आज भी नीमगाँवमें श्रीनिम्वार्काचायं जीकी पीठ है, जहाँ 
सम्प्रदायके अनुयायी भक्तगण बड़ी श्रद्धा ओर शान्तिसे उसके दशंनार्थ जाते हैं। यह 
गाँव गिरि गोवद्धनकी तलहटीमें लगभग एक या डेढ़ मीलकी दूरीपर पश्चिमकी ओर 
सड़कपर ही वसा है। वाजार आदि की सुविधाके लिये गोवद्धन ही जाना पड़ता है। 
निम्वाकंपीठका शुभस्थान, निम्बारक पीठाघीश्वर जगद्गुरु श्रीजीमहाराज परशुरामपुरी 
( सलेमाबाद ) राजस्थानकी देख-रेखमें सुरक्षित है। यदाकदा श्रीजी महाराज यहां 
आकर भक्तोंको सुन्दर उपदेश देकर अनुगृहीत करते रहते हैं । 


इसप्रकार ब्रज और निम्बार्काचार्यका परस्पर नित्य सम्बन्ध है । ब्रज प्रदेश 
और भगवानुके परमप्रिय अन्तरंग परिकर सुदर्शनावतार महामुनीन्द्र निम्बारक का उपरोक्त 
सम्बन्ध ब्रह्मसंहिता, सात्वतृतत्न, ब्रह्मवैवर्तपुराण, गर्गसंहिता आदिमे शास्त्रीय 
प्रमाणोसे सुप्रसिद्ध है । ब्रज ओर ब्रजवासियोंको विपद्ग्रंस्त जान तथा उन्हें पथभ्रष्ट 
देखकर भगवानुकी आज्ञासे उनके परमप्रिय आयुध सुदर्शनचक्रने तेलंग देशमे अवतार 
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ले यहाँ आकर अपने शुद्धाद्दैत मतके द्वारा सुन्दर अमृतमयी वाणीसे जन जीवनको 
आनन्द-विभोर कर दिया। 


चौदहवीं शताव्दीमे, अलाउद्दीन रिलजीके शासन कालमें जव मथुरा तथा 
ब्रजप्रदेश पर घोर संकट आथा, तब सम्प्रदायके आचार्यं जगत्‌ विजयी केशवकश्मीरी 
ने अपनी दिव्य _शक्तिसे ब्रजप्रदेशकी रक्षा. की । उसी समय ब्रज प्रदेशपर आचार्य 
वयं का धामिक प्राधान्य स्वीकार किया गया । इस विजयकी एक सनदभी दी गई, 
जो अव तक निम्वारकंपीठमें सुरक्षित है । 


अतः गिरिगोवद्धन को अघित्यकामें बसा यह छोटा सा गाँव अपने भीतर महान्‌ 
ऐतिंहासिकताको छिपाये हुये है । नीमगाँवने ब्रजप्रदेशको ही नहीं, अपितु सम्पूणं 
भारतको गौरवान्वित किया है । आवश्यकता है उसके सर्वतोमुखी विकासकी, जिससे 
यह सिद्धक्षेत्र दर्शकों और पर्यटकोंको अपने इतिहास के अनुरूप ही आकर्षित 


कर सके । 
७७७ 


रे हंसा इक दिन चल जहो 


रे हंसा इक दिन चल जेहो d 
यह काया बिच केल करत है, सो तन खाक मिलाया। 
खीर wig सुख भोग विलासा, - यह सुख सोक समंहो ॥ 
कौडी-कौडी- माया जोड़ी, जोड़ा लाख करोडी । | 
चलत बार कछु संग न लीन्हा, हाथ झाडि पछतेहो ॥ 
जो कछु पाप पुन्न करनीके, फल फीके करवे हो । 
धरमरायकी रीत कठिन है, लेख देत भुलेहो॥ . 
तुलसी तुच्छ तजो रंग : काँचो, आवागमन बसंहो । 

` जम जुल्लमी जती फटकारे, जनम-जनम दुख पेहो d 
रे हंसा प्रान पवन इक संगा । 
पाँच तत्व तन साज बनो है, पिरथी जल पवन उतंगा । 
अगिनि अकास मास भयो भीतर, रचि कीन्हा अस अगा di 
| x X x 
तुलसी पंवर पारको रोके, मन-मत मोज तरंगा॥ 

संततुलसीसाहब 


CEA 
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आत्माकी महत्ता और आत्मदर्शनके उपायोंकी सरल व्याख्या, 








“आत्मदर्शन ही परमात्माका दर्शन है । 
पर आत्मदर्शन हो तो किस प्रकार ! 
केवल एक ही उपाय : है, आत्मदोषोंका 
निरीक्षण । आत्मदोषोंके निरीक्षणसे मन 
अवश्य दबेगा । मन दबा नहों. कि शरीर 
के. भीतर आत्मा ही आत्मा, Yaga 
आत्मा I” 


आत्मा और उसका दर्शन 


श्रीकृष्णदास कपूर 


हममें यह जिज्ञासाका होना उचित भी है कि वास्तवमें आत्मा है क्या और 
वह कौनसी आत्मा है, जिसको- हम अपने हीं रूपमें देखना चाहते हैं और उससे 
परिचित होना चाहते हैं--इसका उत्तर 'ऐतरेयोपनिषद्‌' व्यवस्थित ढंगसेइसप्रकार देता 
है--/हमारा हृदय, मन, ज्ञान, विस्तृत ज्ञान, तत्त्वज्ञान, पुणंज्ञान, हमारी धारणा, 
धारणावती वुद्धि, देखनेकी शक्ति, ध्य, समझ, स्वतन्त्रता, संकल्प, कर्म .करनेकी शक्ति, इच्छा 
तथा प्राण-शक्ति--यह सव आत्माके चिन्ह हैं । इन्हीके हारा आत्मा जाना जाता है और उसका 
अस्तित्व इन सबके उद्धव होनेसे ही सिद्ध होता E निष्कर्षतः आत्मा केवल शक्ति- 
रूप ही है । यन्त्रके कल-पुर्जे एक डिब्बे या कमरेमें «ep होनेपर भी विना शक्ति नहीं 
चल सकते । इसी प्रकार शरीरके सभी अवयव अर्थात्‌ कल-पुर्जोके होते हुए भी वह 
( शरीर ) बिना वलके चेतनाहीन ही रहता dod जब चेतना व॒ु/शक्ति संचारित रहती 
है, तो यही कल-पुर्जे अपना. काय्यं करते रहते हैं। यह शरीरकी घड़ी चेतनामय हो 
कर चलती फिरती रहती है तथा जीवित समझी जाती है । इसी शक्तिको आत्मा कहते 
हैं। यह शक्ति भगवानुकी देन है, जो शरीरमें बिखरे हुए कल-पुर्जोंको चेतना प्रदान 
करती है । इसी शक्ति या आत्माके हट जानेपर' डिब्वेमें पड़े हुए सभी पुर्जोके रहते हुए 
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भी घड़ी जिस भाँति रुक जाती है, और चलना बन्द कर देती है, उसीप्रकार शरीर भी 
चेतनाहीन और निर्जीव -कहलाने लगता है। भुवनमें चैतन्यदेव ही सबसे महान्‌ हँ, किन्तु 
आत्मा और परमात्मामें भेद है ही कव? दोनों ही चेतनमय, अनादि और qubd 
मनकी अज्ञानता ही.दोनोमें भेद निश्चित करती है, अन्यथा यह दोनों एक ही हँ। जब 
आणीका मन ,चचल हो जाता है तभी: उसकी इन्द्रियाँ वहक जाती हैं और वह अविद्या 
के भेवरमें फंसकर आत्मा या परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाता । इस भ्रम व स्वप्न 
का त्याग ज्ञान द्वारा होता है। ज्ञान प्राप्त करनेके लिये बुद्धिवृत्त विद्याकी ही शरण 
में जाना पड़ता है । अतएव ऐ नादान मन ! हजरते इकबालकी निम्नलिखित पंक्तियोका 
मनन करो और समझो कि:-- 


“आइना अपनी हङेकत से ही ए दहकां जरा.... 
दाना तू, खेती भी तु, वांरा भी तु, हासिल भी qu 


--ऐ मन ! अपनी हकीकत को पहिचानो, तुम अपनी वास्तविकतासे अपरिचित हो। 
वीज, खेती, वर्षा और खेतकी पैदावार- तु ही सव कुछ है । और-- 
“आह कितनी जुस्तजु आवारा रखती है तुके ? 
राह तू, रहरो भी तू, रहवर!भी तू, मंजिल भी तू ॥” 
| —RE मन ! तू किसकी खोजमें भटक रहा है ? अरे पथ और पथिक, पथ प्रदर्शक 
और लक्षित-स्थान, सव कुछ तू ही तो है । JM । 
और - Sa 


कांपता है. दिल . तेरा sud qui क्या ? ` 
. ना खुदा तू, बह तू, किश्ती भी तू, साहिल भी तू ॥ 


अरे मन ! तूफानका डर कया, जबकि तू ही नाविक और तू ही सागर और तू 
ही उस पारका तट है । 


“कठोपनिषद्‌” के अनुसार “,शरीर एक रथके तुल्य है । इन्द्रियाँ उसके घोडे 
तथा आत्मा वास्तविक सारथी है । जब तक इल्द्रियरूपी घोड़े आत्माके वशमें रहते हैं, 
तव तक जीव विशुद्ध मार्गकी ओर अग्रसर होता रहता है,. परन्तु जब मन-जो कि अत्यन्त 
चन्चल है-उस शरीर रूपी रथ पर असवार. हो कर उसे gie लगता है, तो 
इन्द्रियरूपी घोड़े उद्दण्ड वनकर चपल हो उठते हैं जिसका दुष्परिणाम यह होता है 
कि जीव नाना प्रकार की योनियोमें भ्रमित रहता है ।” ठीक इसीप्रकार 'गालिव 
भी फरमाते हैं- . 
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बरोमे है Aa, वहां देखिये "Wd 
न हाथ बाग पर है, न पा है राकाब में ॥ | 


शरीररूपी उद्दण्ड घोड़े पर जीवरूपी सवार Ted d और जब हाथ में लगाम 
व पैरमें राकाब भी न हो तो उस जीवरूपी सवार की स्थिति निस्सन्देह चिन्ताजनक 


हो जायगी। 


“सांल्यदर्शन” में भी ऐसा ही दर्शाया गया है । उसमें आत्माकी तुलना एक 
लँगडे व्यक्तिसि और इन्द्रियोंकी तुलना एक अन्धे व्यक्तिसे की गई है । दोनों संसाररूपी 
J&x जङ्गल में हैं । इन्द्रियाँ ( अर्थात्‌ अन्धा व्यक्ति ) आत्मा ( अर्थात्‌ लँगडे व्यक्ति) 
को अपने कन्धे पर लिये हुए हैं। आत्मा उसको राह वतलाती रहती है, किन्तु 
ज्यों ही वह अन्धा व्यक्ति अपने ऊपर वाले व्यक्ति ( अर्थात्‌ आत्मा ) की बातपर 
ध्यान नहीं देता, राह भूल जाता है, ठोकरें खाता है, भूलता है और भटकता है। वह 
लँगडा व्यक्ति ( आत्मा ) भी उसीके साथ ठोकर खाता है, भूलता भटकता रहता 
है, क्योंक वह देख तो सकता है, चल नहीं सकता । आत्मा कभी दूषित नहीं 
होती, मन दूषित होता है । विषय और मायासे जकड़ा मन आत्माका साक्षात्कार 
नहीं कर सकता.। जिनका मन या अन्तःकरण पवित्र है, जो प्राणीमात्रके प्रति 
देषरहित होकर सबका मित्र बना रहता है, ममतारहित, दयावान्‌, धर्मवान, क्षमावान्‌, 
चिन्तारहित, : हृढ-निश्चयी, इन्द्रिय निग्रही. और सदा सन्तोषी रहकर जगतके पालन 
कर्ताको सर्वस्व अर्पण कर देता है, वही आत्माका दर्शनकर पाता. है, अन्य नहीं । 
अतः हे मन ! यदि तुम ब्रह्मनिर्वाण और आत्मोद्धार चाहते हो तो समदर्शी 
बनो, सारे विश्वमै अपनी ही आत्मा के दर्शन करो, किसीको शत्रु-मित्न या अपना- 
पराया मत समझो । साथ ही स्मरण रक्खो कि सर्व पवित्र, परम विभूतिमय, 
अविनाशी और सर्वव्यापी है परमात्मा और उसी का ही दूसरा रूप है स्वयं 
तुम्हारी आत्मा । 
| ७७७. Bn. 
हृदयकी एक दिव्य हिलोर 

हे दयासिन्धो ! दीनबन्धो ! मैं दुराचारी नर-पशु आदि अन्त रहित और अपरि- 
हरणीय महान अशुभ का भण्डार हूँ, तो भी हे अपार वात्सल्य सागर ! आपके गुण-गणों 
का स्मंरण कर-करके निर्भय हो जाको, ऐसी इच्छा करता हूँ । धरणीधर ! यद्यपि मैने 
रजोगुण और तमोगुणते आच्छन्न होकर पूर्वोक्त रूपसे, वस्तुतः इच्छा न रखते हुए भी 
इच्छुककी भांति, कपट-युक्त स्तुति-वचनोंका निर्माण किया है, तथापि मेरे ऐसे वचनोंकी 
भी अपनाकर आप कृपा करके मेरे मनको (. सच्चे भावसे स्तुति करने योग्य होने 
की ) शिकाई । श्रीयामुनाचायं `` 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके भक्तकी पुण्य गाथा 
हारा रउ 





“श्रीकृष्णको भक्ति और उनकी गीतां सबको आक- 
षित करती है--हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सबको । 
क्योंकि उसमें विश्वके प्राणोंका प्राण और रवरोंका 
स्वर है। ऐसा केन्द्रित और सिमटा हुआ 'प्राण' 
तथा 'स्वर' और कहीँ नहीं हृटिगोचरं होता, और 


कहीं नहीं ।” 


श्रीकृष्ण-भवत एक अंगरेज- 
रोनाल्ड निक्सन 


भक्त श्रीरामशरणदास 


नवम्बर १९६५ में नेनीतालमें सुप्रसिद्ध, श्रीकृष्णभक्त अंग्रेज मिस्टर रोनाल्ड 
निक्सन उपनाम श्रीकृष्णप्रेमभिखारीजी महाराजके अकस्मात्‌ गोलोकवास होनेका दुखद 
समाचार सुना तो सहसा हृदय रो पड़ा और वरवस आँखोंसे अश्रुधारा वहने लगी और 
हृदयको बड़ा आघात लगा । श्रीकृष्णप्रेमभिखारीजी महाराज हिन्दू धर्मके उन महान्‌ प्रेमी 
अंग्रेजोंमें से थे, जो अपने ईसाई धर्म, अपने-देश, अपनी वेशभूषा, अपनी सभ्यता और 
संस्कृति--सवको त्यागकर संत्य-सनातन धमकी शरणमें पुणंरूपेण आकर परम वेष्णव- 
श्रीकृष्णभक्त बन गये थे । 


श्रीकृष्णप्रेमभिखारीजी महाराजका जन्म इग्लेण्डमें हुआ | आप एक जन्मजात अग्नेज 
थे । उच्चशिक्षा प्राप्त करनेके पश्चातु आप बड़े ठाटवाटसे रहते थे, परन्तु आगे चलकर 
आपके मनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ और आप सहसा बोद्धधमंकी ओर आकर्षित हुए । आपने 
वौद्ध धर्मके अनेक ग्रन्थोंका गहराईके साथ मनन किया और उसको जीवनमें उतारनेकी 
चेष्टा भी की, परन्तु वौदमत आपको अधिक समय तक आकर्षित न कर सका और आप 
सच्चे सुखकी खोजमें इंग्लैण्डसे धर्मप्राण ऋषियोंके देश, परम-पुनीत भारतदेशमें आये । 
'कुछ दिनों तक आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें प्राध्यापक रहे, इसके पश्चात्‌ लखनऊ 
विश्वविद्यालयमें भी आपने बहुत दिनों तक अध्यापन काये किया । 
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fro रोनाल्ड निक्सनका मन नाना सम्प्रदाय, मत और मजहवोंके ऊहापोहसे ऊव 
चुका था, आप इनसे ऊपर उठे और सच्चे ईश्वरीय धमंकी खोजमें व्यस्त रहने लगे । 
लगभग १६३० में आपको श्री श्रीवृन्दावनधाम आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपवो 
लगा कि यही समस्त विश्वका सिरमौर, दिव्यातिदिव्य, अद्भुत घाम श्रीवृन्दावन है, जहाँ 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक, परात्परतत्त्व, सर्वशक्तिमान्‌ ब्रहाने साकार रूप धारणकर नन्दनन्दन 
स्वरूपमें लीला की थी । यहींकी धूलिमें लोट-लोटकर भगवान्‌ प्रसन्न होते थे । बस, फिर 
क्या था ! रोनाल्ड निक्सन गद्गद्‌ हो गये । आपने अपनी अंग्रेजी वेशभूषा उतार फेंकी 
और नंदनंदन श्यामसुन्दरके रंगमें रंग गये । आपने सत्य-सनातन धर्मको शरण ग्रहण करने 
का निश्चय कर लिया । सहसा आपको श्रीराघारमण' मन्दिरके पूज्यपाद माध्व गौड़ेश्वराचार्य 
गो० श्रीतन्दकुमारजी महाराजके दर्शन हुए । गोस्वामीजीने आपको पूज्यपाद श्रीमन्माध्व- 
गौडेश्वराचायं गो० श्रीवालक्कष्णजी महाराजसे मिलाया । उन्हींसे आपने गौड़ीय संप्रदायकी 
दीक्षा ली । अल्मोड़ामें आपने “उत्तर वृन्दावन' बसाया और आप वहीं रहने लगे। उत्तर 
वृन्दावनमें आपने एक बहुत सुन्दर मन्दिर वनवाकर श्रीकृष्णकी प्रतिमा स्थापित की। 
अँग्रेजी शुटबूटके स्थान पर आपके सिर पर लम्बी चोटी, माथे पर सुन्दर गोड़ीयतिलक, गले 
में पवित्र तुलसीकी माला, हाथमें जपस्थली और माला दिखने लगी । गोमाताको सेवा 
आपकी दिनचर्यामें सम्मिलित था । आपका सारा समय ही स्नान, ध्यान, पूजा, जप और 
स्वाध्यायमें व्यतीत होता था। हरिनाम संकीर्तनके समय तो आप प्रेममें विह्वल होजाते 
थे और आँखोसे अश्रुधारा बहने लगती । जव आप भक्तवर जयदेवके-- 


"चन्दन चाचित नील कलेवर पोत वसन बनमाली ।' 


गीतको गाते थे, उस समय का अद्भुत आनन्दवर्धक दृश्य तो देखने योग्य ही था । 


तन, मन, लगनसे आप sf esu; हो चुके थे। श्रीमद्भगवद्गीताको ही एकमात्र 
सर्वोपरि, प्राणप्रिय ग्रन्थ मानते थे। हर समय गीता उनके समीप रहती । उनके गलेमें 
अंगूटेके बरावर एक सोनेकी डिविया लटकी रहती थी । उसमें बहुत प्राचीन हस्तलिखित 
बारीक अक्षरोंमें समस्त गीता अंकित थी p सचमुच गीता उनके गलेका हार थी । 


जन्मजात अंग्रेज होते हुए भी श्रीकृष्णप्रेमभिखारीजी महाराज हिन्दी, हिन्दू, हिन्दु- 
स्थान और हिन्द्र देवी-देवता, हिन्दू शास्त्र तथा हिन्दू संस्कृतिके अनन्य उपासक थे । आप 
सदेव संस्कृतनिष्ठ, शुद्ध हिन्दीमें पत्र लिखते थे । जहाँ श्रीकृष्णप्रेमभिखारीजी महाराज एक 
कुशल वक्ता थे और विराट सभाओंमें अपना भाषण देकर सबको आश्चर्य चकित कर 
दिया करते, वहीं आप कुशल लेखक भी थे । आपने 'भगवद्गीतामें योग' और 'कठोपनिषद्‌ 
में योग' आदि कई सुन्दर ग्रन्योकी रचना की. है । 
$3 
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आपका विश्वास था कि भारतदेश और सनातन धर्मके द्वाराही सच्चे सुखकी प्राप्ति 
हो सकती है । एकवार जव एक वेष्णवने पूछा कि, 'ईश्वर सर्वव्यापी है, वह dq है तो 
फिर आपने उस ईश्वरको अपने ही देशमें प्रास करनेका यत्न न करके भारतवर्षमे आनेका 
कष्ट क्यों किया, आपने अपने देश-धर्मको क्‍यों छोड़ा ?' इस पर श्रीकृष्णप्रेमभिखारी महाराज 
ने प्रसन्न होकर विनयधूवंक उत्तर दिया, कि 'जल सर्वत्र है, और वह सभी जगह पाया 
भी जा सकता.है, पर मरुस्थलमें जलका अभाव क्यों देखा जाता है ? वहाँ पर बहुत गहरा, 
मीलों खोदने पर ही वडी कठिनतासे जल क्‍यों मिलता है? वहाँके लोग एक-एक वू द जल 
के लिए क्यों तरसते हैं दूसरी ओर जलके भरपुर होनेपर भी लोग प्यासे मर जाते & । 
यदि आप समुद्रके किनारेपर बैठे हैं, चारों ओर जल ही जल है, किन्तु वह भी आपकी 
तृषाको शान्त न कर पायेगा । वस, यही स्थिति हमारे भोग-प्रधान देशों--इ ग्लैण्ड, अमेरिका 
आदि में है ।' 

वास्तवमें भारत दिव्यभूमि है, यह भगवानुकी अवतारस्थली है । जो ब्रह्म निगुण, 
निराकार, अविनाशी और _अजन्मा है, वही श्रीराम और श्रीकृष्णके रूपमें यहाँ गली-गली 
में घुमता डोलता है । वास्तवमें यह देश, यहाँ की धूलि, यहाँके निवासी धन्य हैं ! 
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त्याग 


त्याग तो आपको सर्वोत्तम स्थित्तिमें रखता है; आपको उत्कर्षकी स्थितिमें पहुँचा 
देता है। । ६० 

त्याग निश्चय ही आपके बलको वढा देता है; आपकी शक्तियोंको कई गुना कर 
देता है; आपके पराक्रमको दृढ कर देता है; नहीं--आपको ईश्वर बना देता है । वह आपकी 
चिन्तायें और भय हर लेता है । आप निर्भय तया आनन्दमय हो जाते है । | 

स्वाथंपुण॑ और व्यक्तिगत सम्वन्धोंको त्याग दो; प्रत्येकमे और सवमें ईश्वरत्व 
को देखो; प्रत्येकमे और सबमें ईश्वरके दर्शन करो । . | 

त्याग क्या है? अहङ्कार युक्त. जीवनको त्याग .देना । निःसंशय निःसन्देह अमर 
जीवन व्यक्तिगत और परिच्छिन्न जीवनको खो डालनेसे मिलता g l 

वेदान्तिक त्याग कसे हो ? आपको सदा त्यागकी चट्टान पर ही खडा 'होना पडेगा । 
अपने-आपको इस उत्कर्ष दशामें हढ़ता पुर्णक जमाकर, जो काम सामने आये, उसके प्रति 
अपने आपको पुर्णंत:'अपण करना होगा । तव ` आप थकेंगे नहीं, फिर कोई भी कर्त्तव्य हो, 
आप उसे पूरा कर सकेंगे । 
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श्रीकृष्ण भगवानुके शाश्वत, माधुर्यभावकी सरस झाकी भगवान्‌के शाश्वत, ग सरस झांकी 


“भगवान्‌ श्रीकृष्णके afa माधुयं 
और शोरयंभावोंका समन्दयबड़ी 
अनपरताके साथ हुआ है । भनेक भक्तोने 
उनके माधुउंभावमे मग्न होकर अपनी 
अमृतमयो भावानुभूतिसे धरतीको अभि- 
विक्त कर दिया है।” 


मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ 


श्रीनागेशवरसिह 'शशीन्द्र' विद्यालंकार 


चिदानन्दाकारं भ्रति सरस सारं समरसं 
निराधाराधारं भवजलधिपारं परमगुणं 
रमाग्रीचाहारं ब्रजवन विहार हरनुतं 
सदा तं गोविन्दं परमसुखकन्दं भजतरे 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके समस्त जीवनको देखनेके पश्चात्‌ ऐसा लगता है कि वे 
माधुयं एवं ऐश्वयंके अवतार थे। भारतमें सगुण भक्तिकी बड़ी प्रधानता है । सचमुच 
सगुण भक्ति सरल, सार्वभौम और सार्वजनीन है । सर्व सुखको खान है। उसमें भी 
मधुररसके अवतार श्रीकृष्णकी भक्ति तो मानो सर्वश्रेष्ठ है । सबके ऊपर है । प्रेमी भक्तों 
के लिए तो भगवान्‌ कृष्ण बड़े ही प्रिय हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण वह परम प्रेमी 


रूप कितना मधुर है ! उनके wa मधुर रूपको देखकर भगवान्‌ वल्लभाचार्यने 
गाया थाः 


अधरं agi वदनं मधुर नयनं मधुर हसितं मधुरं 
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुर' 
वचनं मधुरं चरितं मधुर' बसनं मधुर वलितं मधुर’ 
चलित मधुरं स्मितं मधुर मधुराधिपतेरखिलं मधुर । 
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तभी तो उस सर्वसुख मधुरस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णकी. भक्तिमें लीन होनेका 
आदेश देते हुए वल्लभाचार्यजीने पुनः कहा--- 


वन्दित युग चरणं पावनकरणं जगदुद्धरणं विमल परस 
कालिय शिर गमनं कृत फणिनमनं घातितयमनं मृदुलतरः 
बल्ल'भबुस् हरणं निमंल चरणं अशरणशरणं मुक्तिकर । 
भजनन्दकुमार' सर्व॑सुखसार' तत्त्वविचार . ब्रह्मपरः । 


वल्लभदुखहरण एवं सवंसुखसार श्रीकृष्णके प्रति श्रीव्पासदेवने भी खुव 
कहा है:--- 


'जगत्लयं सोहृयन्तम्‌ ।' 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका मधुर व्यक्तित्व तीनों लोकोंको मधुर बनानेवाला है । 


` भगवानुके विराट्‌ रूपको देखकर जब अजुन युद्ध स्थलमें घबड़ाने लगे तो 
उन्होंने भी श्रीकृष्णके प्रति प्रेम पुणं वाणीमें कहा 


तदेव मे दशय देव रूपं 
प्रसीद देवेश -- जगन्निवास । 


— जगत्के स्वामी ! मुझे आप शीच्रही अपना वही मधुर मानवरूप, वंशीधर 
कन्हैयावाला दिखाइये, जिससे मैं सुख लाभकर सकू । ` 


तभी तो उस वंशीवाले कन्हैयाके प्रेममें भक्तका मन ऐसा तल्लीन हो जाता है । 
कि आधे क्षणके लिए भी उसका प्रेमीमन अन्य किसी भी वस्तुमे नहीं रमता । कृष्ण Stu 
दिवानी गोपियां उद्धवजीसे कहती हैः: 


ऊधी सन न भए दसबोस d 
एक हुतौ सो गयो स्याम संग, को आराधे ईस ॥ 


गोपियोंके लिए नटवर नागर श्रीकृष्ण 'मनचोर' बन गए थे: 


मधुकर स्याम हमारे चोर। . 
मन हर लियौ माधुरी मुरति निरख नग्रन को कोर | 
उन प्रेममयी गोपियोंका कहना थाः-- 
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स्याम गति, स्याम मति, स्याम ही प्रानपति 
स्याम सुखदायी सों भलाई सोभाधाम है, 
ऊधौ तुम भए बौरे पाती लंके आये दौरे, 
जोग कहां राखें यहाँ रोम-रोम स्याम है । 
भक्त रहीम कहते हैं कि आँखोंमें प्यारे श्रीकृष्णणी मधुर छवि ऐसी समा रही 
है कि दूसरी किसी छविके लिए स्थान ही कहाँ है 
प्रीतम छवि - नेनन बसी, पर छवि कहां समाय । 
भरी सराय रहोम लान्न, आप पथिक फिरि जाय । 


गोपियोंकी उस स्याममयी .मथुरचित्तवृतिका वर्णन करते हुए श्रीदेव कविने 
भी लिखा है-- | 
aia तिमिर अमावसकी र॑न, जिमि 
जबू नदबुद जमुना जलतरङ्गमें | 
यों ही मन मेरो मेरे काम को : न रहयो माई, 
स्याम रग हूं करि समानो स्याम, रग Wi 
श्रीमद्भागवतमें भगवानूने ही कहा है: .. 


ता ये spen गायन्ति हयतुमोदन्ति चाहता 
मत्परा श्रद्दधानाश्च cuire विन्दन्ति ते मयि ॥ 


गोपियाँ भगवानुको ढूढ़ती हुई ऐसी तन्मय हो गयीं कि वे भी कृष्णाकार बन 
) गय । कृष्णकी तरह लीला करने लगीं। उसका वणन करते हुए नन्ददास ने कहाः-- 


मोहन लाल रसालकी लीला इनहीं सोह 
केवल तन्मय भई कछु न जानें हम कोह। 


गाती E उसी रूपमाघुरीपर मोहित होकर भक्तिमती आँडाल 


gU मधुर वपुरस्य विभोः 
मधुर सधुर , वदन मधुर 
मधु "fu मृदुस्सि तमेत दहो 
मधुर मधुर मत्रुर मधुरम्‌ 


और भक्त xen 
गाया Wn— - WT भी पुलकित होकर उस रूपमाधुरी पर न्यौछावर होकर 
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तोमार मधुररूपे भरे छे भुवन 
ga नयन मम पुलकित सुदित सत । 


श्रीकृष्णकी उसी भक्तिके प्रति श्रीमद्भागवतमें श्रीशुकदेवजीने कहा है:- 


कामं क्रोध भय giai सौहृदमेवचं । 
नित्यं हरौ विदधतो mfa तन्मयतांहिते । 


काम, क्रोध, भय, स्नेह, तादात्म्य एवं मित्रता सभी कुछ जो श्रीकृष्णके प्रति 
ही करते हैं, वे अवश्य ही भगवानुमें मिल जाते हैं ! 


श्रीव्यासदेवने भागवतमें श्रीकृष्णके उस मधुररूपको झांकी इसप्रकार 
करायी है:--- 


सल्लानामशनिनु रां नरवरः eub स्मरो मूर्तिमान्‌ 

गोपानां स्वजनोऽसतं क्षितिभुजां शास्ता स्वपिल्नोः शिशुः 

म्रृत्युर्भोजपतेविराड दिदुषां तत्वं पर' योगिनां 

बृष्णीनां परदेवतेति विदितो रञ्गय गतः साग्रजः । 

श्रीकृष्ण वलरामके साथ कंसकी सभामें प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखलाई 

पड़ते हूं, मानो मल्लोके लिए qur, मनुष्यके लिए मनुष्य श्रेष्ठ,रित्रयोके लिए साक्षात्‌ कामदेव, 
गोपसखाओके अपने मित्र, दुशोंके लिए दण्डधर, अपने माता पिताके लिए पुत्रवत्‌, कंस 
के लिए मृत्यु, अज्ञानियोके लिए. निरे वालक, योगियोंके लिए परमतत्व और वृष्णिगणके 
लिए देवता सहश । 


यही कारण है कि भारतका समस्त भक्ति साहित्य श्रीकृष्णके गीतोंसे भरा है! 
भक्ति समुद्रमें उनके मधुर गीत आज भी गु जित है । 


ec 
प्रबुद्ध वाणी 


संसारमै वेरसे वेर कभी शान्त नहीं होता है, अवैरसे ही शान्त होता है, यही 
सनातन नियम है । : 

अज्ञ लोग नहीं जानते कि हम इस संसारसे जानेवाले हैं। जो इसे जानते हैं, 
फिर उनके मनके सभी विकार शान्त हो जाते हैं । 

जो उद्योगी, सचेत, शुचि कमंवाला, तथा सोचकर काम करनेवाला है, और संयत, 
धर्मानुसार जीविकावाला है, एवं अप्रमादी है, उसका यश बढ्ता है । | 
! धम्मपद 
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सात्त्विक श्रद्धाका श्रद्धामय निरूपण 





“श्रद्धा मानवहृदयकी परमोज्वल वृत्ति है । शरद्धा 
हृदयका दर्पण है, मानवताका प्रतिबिस्व हे । 

` मनुष्यको तो बातही क्या, परमात्मा भी 'भ्रद्धा 
को हो सामने रखकर 'मनुष्य' का मूल्य आँकते 
हैं। मानव जीवन पाकर, यदि हृदयमें परमोज्वल 
श्रद्धाको जन्म न दे सके, तो समझना चाहिए कि 
कुछ न किया ।” 


हृदयको परमोज्वल वृत्ति- श्रद्धा 
श्रीसीकर 


श्रद्धा अन्तःकरणका धर्म है और वह जन्म जन्मान्तरके शुंभाणुभ संस्कारोंपर आंधारं- 
भूत है । जसे जेसे संस्कार अन्तःकरणमें भर जाते हैं, उनके अनुसार ही जीवकी श्रद्धा एवं 
भावना स्वाभाविक होती है । फिर उस श्रद्धा व भावनाके आधीन जीवको वेसा वेसा ही 
शरीर, जाति, कुल, आचार व विचारादि प्राप्त होते हैं। अतः यह पुरुष श्रद्धामय ही है 
और श्रद्धाका ही पुतला है । जेसी जैसी इसकी श्रद्धा होती है, वैसा वैसा ही इसका रूप हो 
जाता है । 





सात्विक श्रद्धावाले स्वभावसेः ही देव पुजा-पारायण होते हैं और राजसी यक्ष- 

राक्षसोंकी । साधारण वर्गके भनुष्योंकी--जिस वर्गमें हम सब हैं-श्रद्धा सांसारिक प्रलोभों 

* io फंसे रहोसे राजसी ही होती है। तामसी श्रद्धाको तो इस Wed स्थान 
नहीं । 


y त्रिविध श्रद्धा व निष्टाके भेदसे .आहार, यज्ञ, दान, तथा तपकां भी वर्णन कियां है, 
कि वस्तुका स्वरूप एवं गुण दोष जाने विना संग्रह व त्याग नहीं ही सकता । संसारमें 
प्राणिमात्रका सम्पूर्ण व्यवहार अपनी अपनी गुणमयी प्रकृतिके अनुसारं ही होता है औरं 
इन आहार और यज्ञादिके द्वारा ही उस पुरुषकी निष्ठा व श्रद्धाका परिचय मिल सकता है । 
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परमपदकी प्रासिके -साधनकेलिए सात्विक आहार-व यज्ञ दानादि तो उपादेय रूप हैं और 
उनका सग्रह ही पुरुषका कत्तव्य है, परन्तु राजसी ब तामसी हेय रूप हैं, इसलिए उनका 
त्थाग करना ही पुरुषके लिए श्रेयस्कर ह 


T दान, तपादिको शास्त्रविविके अनुसार सद्गुण सम्पन्न बनानेके लिए 'ओउम्‌' 
ब्रह्मके नाम--निर्देश ( जो वस्तुतः नाम रूप विवजित है ) द्वारा उपदेश दिया du ब्राह्मणं 
चेद सृष्टिके आरम्भमें इसीसे श्रीगणेश करके यज्ञादि रचे गए हैं । 


वेदके प्रवर्तन करनेवाले ब्राह्मणोंकी शास्त्रोक्त यज्ञदान और तपरूप क्रियाएं निरन्तर 
ओउमु ( ब्रह्मके इस नाम ) उच्चारणसे ही आरम्भ होती हैं । ये सम्पूर्ण feri शास्त्रविधि 
के अनुसार सद्गुण सम्पन्न होती. हैं, क्योंकि श्रद्धापूर्वक इस नामके उच्चारणसे वे ब्रह्मापंण 
की जाती हैं । ब्रह्मके I नाम उच्चारणप्ते फलको न चाहकर मोक्षार्थी पुरुषोंद्वारा यज्ञ, 
दान व तपादि त्रिविध फ्रियाए' आचरणमें लाई जाती हैं और वे सब शास्त्र विधिसे सद्गुण- 
सम्पन्न हो जाती हैं। सद्भाव एवं श्रेष्ठ भावोंमें 'सतु' शब्दकी योजना की जाती है जैसे, 
MJ, सतुकर्म । यज्ञ, तप, एवं दानमें निष्ठाको भी सत्‌ कहा जाता है औ रपरमात्माकी 
भासिके उद्देश्यसे किए हुए कृमेको भी सतु' ऐसा बोला जाता है । 


इन तीनों शब्दोंके श्रद्धा पूर्वक प्रयोग और अपनी सात्विक श्रद्धाके प्रभावसे असात्विक 
कर्म भी सात्विक वना लिए जाते हैं--ऐसी श्रद्धाकी महिमा कही गई है । यज्ञ-दान-तपादि चाहे ` 
अपने स्वरूपसे सात्विक हों, परन्तु अपनी सात्विक श्रद्धाके बिना वे सात्विक होते हुए भी असा- 
त्विक हो जाते हैं। वे न इस लोककेलिए लाभदायक होते हैं, और न परमपदकी प्रासिमें ही 
सहायक होते हैं । | 


` इसप्रकार वस्तुतः सात्विक श्रद्धा ही वास्तविक श्रद्धा है, जो उपादेय है किन्तु 
इसके विपरीत राजसी व तामसी श्रद्धाएं हेय रूप होनेसे “श्रद्धा कहलाने योग्य नहीं हो 
सकतीं, वे तो वस्तुत: अश्रद्धा ही कही जाती हैं। अतः ब्रह्म निदेश रूप “ओं' 'तत्‌' 'सत्‌'- 
इन तीन नामोंके यज्ञ, तप व दानादि में प्रयोगसे सात्विक श्रद्धा उपाजन की जाती है, 
जिसके प्रभावसे शास्त्र विधि -रहित कमं भी शास्त्रविधियुक्त बन जाते हैं । शास्त्रविधि 
का प्राण केवल सात्विक श्रद्धा ही है, अतः येन केन प्रकारेण सात्विक - श्रद्धा उदबोध -कराना 
ही सब शास्त्रविधियोंका लक्ष्य है । T 


७ ' ० F , 7 ७ सुख के 
भगवानुने आश्वासन दिया है कि सात्विक कर्मका सात्विक अर्थात्‌ सुख, ज्ञ 
और वेराग्यादि निमंल फल होता है । अतः जिज्ञासुको निश्चय होना चाहिए कि स्वभावके 
समान श्रद्धा भी पुरुषार्थ द्वारा. तामसीसे राजसी और राजसीसे सात्विकी बनाई जा Fe 
है । शास्त्र बनता है श्रेष्ठ सिद्ध पुरुषोंके अनुभवोंके संग्रहसे । सात्विक ृत्तिवाले मनुष्य 
हृदथमें इनके वाक्योंकी सत्यतमें संशय नहीं होता । 
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५३४. महधियोका अनुभव है कि हाँ ईश्वर अपश्य है- -निविवाद रूपसे । “तत्‌” 
जो कुछ संसारमें है, वह सब उसीका है, वही कत्ता, घर्ता, भर्ता--उततीकी शक्तिसे सब कुछ 
हो रहा है, बिना उसकी इच्छाके एक पत्ता भी नदीं हिल सकता । मनुष्यको जो कुछ सुड, 
दुःख, घन सम्पत्ति प्राप्त है, वह भगवानुके अटल .निश्चयके अनुसार उसके पूर्व कर्मोके फल 
स्वरूप ही है, अतः दुःखको dd पूवक सहन करने तथा सुखके अवसरों एवं धन सम्पत्तिका 
केवल प्रयोगाधिकार समझकर जन-जनार्दन रूपी भगवातुकी सेवामें अपंण करनेसे ही उन्नति 
का मार्ग खुला रहता है। | 
» सब ठाट पड़ा रह जायेगा, जब लांद चलेगा बन्जारा । 

अतः मनसे कहें ` SC 
भज रे मन रन दिवस हरिनाम ।' 

: gor मायाके झगरडोमे 
! सरख क्यों भरसाया, 
इस चञ्चल मायाका सुख है | 
बादल को सी छाया। 
बस घड़ी पल का आरास । भज रे मन० - 
अन्त समय कोई काम न आता, 
सुत बन्धु ओ. — wmm 
सारा SE पड़ा रह जाता, 
हस अकेला जाता, 
परमेश्वर भ्राता काम । भज रे मन० 
. यज्ञ दान तपादि और परमात्माकी प्रासिके उद्देश्यसे किये हुए कर्म सब 'सत्‌' 
कहे जाते हैं। इनका नाश अथवा दुष्परिणाम कभी हो ही नहीं सकता । pA द्वारा 
श्रद्धामें शनैः शनेः परिवर्तन राजसीसे सात्विकी की . ओर होना सम्भव है, दूसरा कोई मार्ग 
ने है और न होगा । अन्य सब आधारोंको त्यागकर केवल भगवानुके ही भरोसे! हो जाने 
का यही निश्चयमेव मार्ग है । | E | | 
अतः भगवानुके इन उपदेशोंकों ध्यानमें हृढ़तापुवक जमाकर जिज्ञासुको पूजा, ध्यान 
द्वारा, बलसहित सत्‌ कर्म sf निस्वार्थ भावसे करनेमें, जीवकी यात्रा अनन्त समझकर, 
धर्य पूर्वक सदा लगे रहना चाहिए श्रद्धाके उत्कर्षका यही मार्ग है। संकट मोचनार्थ स्वार्थ 
भावसे प्रेरित पुजा, ध्यान अथवा यज्ञ तप दानादि शुभ कर्म सात्विक श्रद्धा उत्पन्न करने में 
अरे रह जाते हैं। अन्तःकरणकी पहले पूर्णतः शुद्धि हो और हृदयस्थित भगवान्‌की ज्योति 
चमके तब सात्विक श्रद्धाकी जड़ जमे । As T Me 
.. जिन ger तिन पाइयाँ, गहरे पानी पंठ । _ 
हों बीरी ger गई, रहो किनारे वेठ n 
e066” —— 
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भक्तों और प्रेमी कवियोंके प्राण-पुलक, दाता भगवान्‌ श्रीकृष्णको झाँकी 


“भगवान्‌ श्रीक्कष्णक चरित्से निकलती 

हुई दया, और विशुद्ध प्रमको छलछला 
कर बहती हुई धारा किसके मनको मुग्ध 
नहीं ` करती ? हिन्दू, मुसलमान, अ ग्रेज, सब 
. ने उस पर अपना सर्वस्व तक झर्पण कर 
दिया है । भक्तों, a, और कवियों 
ने उसी प्रेमसे पुलकित होकर अगणित 
गीतों, ` पदों और' कवित्तोंकी रचनाको 
है ऐसी रचता, जो मनको ही नहीं, 
' राणोंको भी बांध लेती है UU 


. भक्तिके स्वर-प्रेमको अर्चना 


` श्रीकृष्णंगोपाल माथुर 


` सत्पुरुषोके कल्याण एवं दुष्टोके संहार-हेठु भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोलह कलाओसि इस 
धरा-घामपर अवतरित हुए थे । उन्होंने बाल-कालसे लेकर परमधाम गमन तक अपने 
उद्देश्यकी पुर्तिमँ वे ही सव लीलाएँ कीं, जिनसे आसुरी वृत्तिका नाश और सात्विक 
वृत्तिकी विजय हुई । उनकी इन्हीं लीलाओंमें- भगवत्ता, सम्पूर्ण ऐश्वर्य तथा अनिवे- 
चनीय महिमाके दर्शन कर हम भारतीय संस्कृतिको सभी भाँति; उन्नत पाते हैं। 
भगवान्‌ की एक एक लीला अत्यन्त .झक्ति-सम्पत्त और मनोमुग्धकारिणी है । पूतना 
वध, शकटासुर-अघासुर-वघं, गोचारण, अरिनिपान, गोवद्धेन-घारण, दघि-माखन भोग 
कालिय-दमन, “चीरहरण, रासलीला, कंसवध, द्रोपदीकी लाज-रक्षा-ऐसे अनेक अद्भुत, 
अौकिक कार्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने किग्रे, जिससे वे षडेश्वयं qui, पूर्णकलावतार। 
महापुरुष, भगवत्ता-महिमा-मंडित कहलाकर सबके आराध्यदेव बन गये । 


भारतकी विभिन्न . जातियोंके द्वारा, विभिन्‍न भाषाओंमें कृवियोंकी लेखनीसे श्रीकृष्ण 
की अलौकिक लीलाओंका भरपुर गुण-गान हुआ है । श्रीमद्भागवत, श्रीमहाभारतमें -तो 
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श्रीकृष्ण ओत-प्रोत हैं ही, किन्तु इन कवीश्वरों और गायक भक्तोंने भी उनकी अनेक, 
भांति भाँतिकी लीलाओंका गुणगान करनेमें कोई कमी नहीं की है । मुस्तिम कवियोंमें 
अब्दुलरहीम खानखानाका श्रीकृष्ण स्तवन सुनिये, वे कहते हैं — 


. -“निमि रहोम मन आपनो) कीन्हों चतुर चकोर । 
निसि-बासर लाग्यौ रहै, कृष्णचन्दको ओर ॥ 
ललित कलित मालां वा जवाहर जड़ा था, 

. चपलःचखनवाला चाँदनीर्मे खडा था। 

` कटितट बिच मेला पीत सेला नवेला, 
अलिबिन अलबेला स्याम मेरा अकेला।' 


रसखानकी भावना और आकांक्षा तो सुप्रसिद्ध ही है । वे श्रीकृष्णके प्र ममें 
क्या नहीं बनना चाहते ? देखिए :--- 


पाहन gig वही गिरिको जो कियो ब्रज-छल पुरन्दर कारन d 
जो खग gig बसेरो करों, 'वहि कालिन्दी-कून कदम्ब को डारन ॥ 


मुस्लिम-महिला 'ताज' ने तो लोकलज्जा त्यागकर श्रीकृष्णसे mz नाता जोड़ 
लिया । वे सभी बंधनोंको तोड़कर घोषणा करती हैं-- 
“सुनो दिलजानी, मेरे दिलकी कहानी तुम, 
, दव्तहो बिक्रानो, बदनामी भी सहुँगी में । 
देवपुजा ठानी, ओ निवाज हूँ भुलानी, 
EE  , तजे कलमा कुरान सारे गुनन गहुँगी में । 
सावला, सलौना, {सरताज सरे कुल्लेदार, तेरे नेह-दाघमें निदाधे हो दहुँगी मैं । 
नन्दकेकुमार, कुरबान तांडी सूरत पर, तोड़े नालं प्यारे हिन्दुंवानों हूँ रहू गी में ॥ 
“वाहिद ' की कामना भी अनूठी है-- 
भवते तंन परे, सांवरे बदन पर, 
नन्दके नेईन पर लगन लगी रहे॥ 
लालमूसा' तो श्यामसुन्दरसे अपने अपराधोंकी क्षमा यों चाहते हैं :— 
'गुताह went ve दो, बसालौं अपने कदमो में, 
| बुरा हूँ या भला हूं, जैसा हूँ, प्यारा तुम्हारा हूँ ।! 
के 'इफजुल्लाखा तौ . मुरलीघरकी मुरलीपर बेतहाशा रीके हुए हैं । 
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आज बजी येमुना तटं फेरि wg मुरली जग मोहनि हारी । 
ध्यानं छुटे सुनि आदिनकें अदं भूलि गई रम्भा नुत कारी ॥ 

| मोहिके 'हाफिज' धाय चले सब ओर्‌ रहे मनमै य विचारी । | 
हाय या तान पड़े जब कानं रहे नहि ज्ञान और ध्यान संभारी ॥ 


E अव नजीर साहवके दधि-चोरीके निराले वर्णान पर दृष्टि डालिये-- i 
गर चोरी करते आगई ग्वालिन कोई gl, और उसने आ पकड़ लिया तो उससे बोले बाँ: 
W तो तेरे दंहोकी उडाता था मिलया, खाता नहीं मैं, उसको निकाले था चौंटियाँ। 
ऐसा था बाँसुरीके बंजेयाका बालपन, क्यां-क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का वालपन N 


इस प्रकार दूसरे और भी मुस्लिम कविं मिंलते हैं, जिन्होंने श्रीकृष्ण-सम्वन्धी माधुस्ये- 
पूर्ण रचनाएँ की हैं । | | RSR 

अवं श्रीकृष्णके भक्ति पक्षको लीजिये। वल्लंभंसम्प्रदायके प्रवत्तक श्रीवल्लभाचायंजी 
ने श्रीकृष्णके भक्ति-प्रवाहको बहुत कुछ आगे बढ़ाया है। आचार्यवल्लभ, उनके qu विट्ठल- 
नाथ, गोकुलनाथ एवं तस्भ्रातृष्णौत हरिरायंजीने भक्तिमूलक पदों एवं भजनोंकी रचनां 
करके अपने वल्लभसम्प्रदायको पुष्ट किया । इसीलिए आंज भी यह मार्ग geni कहलाता 
है। इन्हींके समयमें गोवर्द्धनके श्रींनांथजीके विग्रहकों देवताके रूपमें केन्द्रित करके पश्चिम 
भारतमें जन-जनके चित्तमें श्रीकृंप्णभक्तिको दृढ़ करनेकी भावनासे एक प्रंकारके आन्दोलनकी 
घारा भी वही । ॒ | 


वल्लभस्वामीके चार शिष्यं थे--कुम्मनदास, सूरदास, परमानन्दंदास और F- 
दास । विट्ठलदांसंजीने अपने चार शिष्य और बंनायें--गोविंन्दस्वामी, नन्ददास, छीत- 
स्त्रामी और चतुभु'जदांस । इन आठोंको विशेष सम्मान दानकर अपनी आशीर्वादी छाप 
से इंनकों "eger के नांमसे एक गोठीमें सम्मिलितं Peur 

अष्टछापके इन कवियोंने ही ब्रजभाषाके श्रीकृष्ण-भक्ति-साहित्य में एक युगान्तर उपस्थित 
कर दिया--अपनी सरस, सरलं और अदभुत भावपूर्ण रचनाओंसे, “जो आज भी समग्र 
हिन्दी साहित्यमें ` मंहामूल्य सम्पदुके रूपमें कोटि-कोटि जन-मनको समान रूपसे प्रेरणा दे 
रही हैं । : 

अष्टछापके कविवृन्द मूलतः साधक, भक्त और गायक ` थे | श्रीनाथजीके मन्दिरमें 
प्रतिदिन विभिन्न समय एवं उत्सवोंके अवसर पर अनेक प्रकारके भावभरे भजन-कीत्त न 
करनेका भार इन्हीं पर था । अष्टछापकी - गोष्टो बनानेका एक मात्र उद्देश्य भी यही था । 
ये लोग श्रीमगवानुको प्रसन्न करनेकेलिए अपने-अपने निर्धारित समयमें विभिन्‍न राग- 
रागिनीके साथ भजन-कीत्तन करते थे--अपनी-अपनी पद-रचनांओं द्वारा। इस प्रकार 
वल्लमसम्प्रदायमे अष्टछाप गोष्टीकी असंख्य पंदावलिर्या रची गई हैं। इन विपुल पदा- 
चलियोंका रससौन्दैयै पूणं खूपसे चखनेकेलिए कवित्व, साधना, संगीत और भक्ति पर 
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पहले विचार कर लेना चाहिये । अष्टछापकी इन पदावलियोंका - भाव-माघुयं तभी उपलब्ध 
योंको संगीतका रूप दिया जाय । एकनिष्ठ साधना, 


किया जा सकता है, जब॑ इन पदावलि a 
भक्तिमयता और तन्मयताके साथ जब अष्टछापके भक्त कवि विविध रागरागि भगवद- 


भजन करते ये, तब उनकी वह प्रेमप्रगाढ़ता, भगवद्दर्शनकी उत्कृष्ट अभिलाषा, संगीतके सुरों 
में स्वरूप ले लिया करती थी । पदावलियोंकी भाषा और कवित्त्ववेचित्र्य तो बाहरी आधार 
मात्र रह जाता था । हिन्दी-साहित्यके अत्य भक्‍तोंकी ` रचनाओंकी तुलनामें अष्टछाप योशोके 
क्रवियोंकी रचना पृथक्‌ है। आज भी वल्लभसम्प्रदायके मन्दिरोंमें श्रीभगवानुके उत्थापनके 
दर्शनोंसे लेकर शयनके दर्शनों तक मन्दिरोंके. कीर्तेनकार अष्टछापके भक्त कवियोंकी . रची 
पदावलियोंका समयके अनुकूल, कीर्तेन करके भक्तिमयता सहित भगवानुको प्रसन्न करनेका 
यत्न करते हैं, जिन्हें सुनकर दर्शनार्थी भी भावविभोर हो उठते हैं और समवेत रूपसे 
गहरी ध्वनिके साथ भगवानुकी जय-जय . बोलने लगते हैं । यह. अष्टछापकी पदावलियोंका ही 
प्रभाव होता है । pg. ° दु 
~ - ... अष्टछापके भक्त कवियोंकी पदावलियोंमें -वल्लभसम्प्रदायके सिद्धान्त और . भी स्पष्ट 
हो गये हैं। उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, गीता और भागवत- T NERIS चतुष्टय एवं .महाभारता- 
ai नारायणीयोपाल्यान, झांडिल्यभक्तिसूत्र, नारद. पांचरात् और नारदभक्तिसूत्रके आधार 
परः वल्लभाचायं और विट्ठलनाथंजीने विष्णुस्वामी प्रवतित शुद्धाद्वैत दार्शनिक मतका जो 
संस्कार किया था, उसका मूल इस भांति व्यक्त कियो था ... j 
एकं शास्त्र देवकीपुलगींत॑, एको देवो देवकी पुत एव। . 
मन्सोहप्येकं तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा । | 
so .ण्ण्णकमात्र शास्त्र देवकीपुत्रके संगीत ही हैं, एकमात्र . इष्टदेवता देवकी पुत्र ही हैं, 
उनके नाम ही एकमात्र मन्त्र हैं और उसी देवताकी सेवा ही एकमात्र कमे है । | 
: * अष्टछापके कवियोंकी समग्र रचनामें सवंत्र ही इन्हीं देवकी qe श्रीकृष्णचन्द्रकी लीला- 
माधुरी परिव्यक्त हुई है । उनके ये ही ब्रह्म, पुरुषोत्तम, पुरुषेश्वर हैं। इसी भावको सूरदासजी 
.यों व्यक्त करते हैं :-- 


' परमह स तुम सबके ईश, वचन तुम्हारे श्रुति जगदीश । | 
'तुम-अच्युत .अविगत .प्रविना शी, परमानन्द सदा सुखरासी ।. 
तुम तनुवारी हर्‌यो भुवभार, नमोनमः तुम्हें बारम्वार । 
"ug ही ब्रजविहारी पुणंब्रह्म, रंसरूप और आनन्दकन्द हैं । -परमानन्ददांसः कहते है-- 
. आनन्दको निधि नन्दकुमार। ` e | 
. परब्रह्म भेष नराकृत, जगमोहन लीला अवतार D 
2352 A य EM 
AER oyu स: चरराकमल्‌ सकरन्दपानको, अलिआनन्द परसानन्ददास b | 
: . ` = „शह परबरह्मकी सवंव्यापकताके विषयमे 'छीतस्वामी feq हैं :--- : 
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श्ागे कुष्ण पीछे कृष्ण इत कृष्ण उत कृष्ण । 
जित देखो Ra कृष्ण हो भई री ॥ 
परमानन्ददास तो व्रजरजको - छोड़कर कहीं भी जाना नहीं, चाहते । उनके लिये तो 
मोक्ष-सुख यही है कि श्रीकृष्णके .चरणोंमें संदा-दास्य, सख्य, कान्ता और वात्सल्य भाव वना 
रहे । वे प्रार्थना करते हैं :--- 
माधव यह प्रसाद हु पाऊ । 
तव भृत्य भृत्य परिचायक, दासको दास कहाऊ । | 
“हे माधव ! केवल यही वरदान- दो fg - आपके भृत्यके भृत्यके erm दासके दासके 
रूपमें मैं सदा परिगणित होता xg t" न S 
दक्षिणभारतके प्राचीन सिद्धसाधक श्रीकुलशेखर आड़वारकी प्रार्थनामें भी यही भाव- 
ध्वनि सुनाई पड़ती है-- क के मदी 
“त्वद Wer भृत्य परिचारक RA भृत्य | 
भृतस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ । ` - 
अष्टछापके भक्त कवियोंमें सबसे बड़ी विशेषता यंह थी कि वे श्रीकृष्णके चरणार- 
विन्दोंमें अपना सर्व स्व समर्पण करके भंगवंद्‌ इच्छा पर सम्पूर्ण भावसे निर्भर रहकर तदीय 
भजनानन्दमें काल यापन करते थे । उन्होंने अपने स्वतग्त 'अस्तित्वको भगवतु-प्रीत्यथ विलीने 
कर दिया था । कृष्णदास इसी भावको यों व्यक्त करते हैं : p. 
| ज्यों ज्यों राखो त्यों त्यों vg; जू देइ सू खांऊ 
तुम ही मेरे पति, गति, लेड तेरी नाऊ । 
` सेरे जाने mg न गिरिधर 
तुमही छांड़ि प्रिय कोन पै जाऊ । 
_ , कृष्णास कहे या npe | 
तेरे द्वारे मिना नाहों कहूँ ठाऊ ॥ 
श्रीकृष्णकी लीलाभूमि ब्रजमण्डल भी अष्टछापके भक्तोंको अत्यन्त प्रिय था । ब्रज” 
मण्डलके पशु पक्षी, गिरिपव त, नदनदी, तरलता, कु जवन सभीके प्रति उनकी असीम ममता, 
एकात्मकता और अभिन्न प्रियता थी। श्रीवल्लभाचार्यकी भांति इन्होंने भी यमुनाजीकी 
स्तुति की है । भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ जिन-जिनका सम्बन्ध था, वे सब अष्टछापके कवियों - 
के आत्मीय स्वरूप रहे। c 
अष्टछाप मण्डलीने अपनी रचनाओंको सङ्जीतमय बनाकर इस प्रकार गायन किया 
कि जन-जनके मानसमें श्रीकृष्ण-मक्ति समा गई और वल्लभ अनुयायियोंकी ७4" दिनों- 
दिन बढ़ती ही गई । आज भी अष्टछाप-पदावलियोंका एक-एक पद हिन्दी साहित्यमें m 
मणिरत्नोंके समान अपना स्थान रखता है। जो पढ़ता है, वही भीकृष्णमनति-माधु | 
सरोवरमें निमग्न हो जाता है । ल 
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मासके पर्व और पवित्र तिथियाँ 
. प्रस्तुतकर्त्ता--ज्योतिषशास्त्र बाचस्पति पें० शंकरलाल गौड़ 








“शंभूकवि” 
| 
१ | भौमवार | विजयादशमी, श्रीसरस्वती विसर्जनम्‌, रावणदाह 
२ | बुधवार | गाँधी जयन्ती, पाशांकुशा ११ ब्रत सर्वेषाम्‌, भरत मिलन 
३ | गुरुवार प्रदोषब्रत 
Y शुक्रवार सौम्य योग; 
५ | शनिवार | सत्यदेव व्रतं शरदपूर्णिमा 
६ | सूर्यवार | ग्रस्तोदय चन्द्रग्रहण, कातिकस्वात प्रारम्भ, वाल्मीकि जयन्ती 
७ | चन्द्रवार | पश्चिमास्त ga: 
. ८ | मंगलवार | चित्रायां रवि; 
गुरुवार | कन्याराशि पर गुरुदेव, करवा चतुर्थीव्रत ` 
बुधवार | तुला संक्रान्ति, वृश्चिक शुक्र: 
शुक्रवार | रमा ११ ब्रत सवषाम्‌ 9 
शनिवार | प्रदोषब्रत,गोवत्स द्वादशी,धन १३ तेरस,धनवन्तरि जयन्ती,यम दीपदानमु 
सूयंवार | रूप चतुर्दशी 
चन्द्रवार | श्रीमहालक्ष्मी पूजन, बढी पूजनम्‌, दीपोत्सवः प्रदोषे, सोमवती अमावस्या 
मंगलवार | अन्नकूटोत्सवः, गोवर्द्धन पुजा 
बुधवार | चन्द्रदशन, उत्तरश्वुङ्ग स्वात्यां रविः, रा० कातिक, श्रातृ द्वितीया 
गुरुवार | मार्गी बुधः | 
२६ | शनिवार | ज्ञानपंचमी, पाण्डव पंचमी _. 
२९ | मंगलवार | कन्यायां भौमः, गोपाष्टमी 
३० | इषवार | अक्षय ६, भीष्म पंचक प्रत आरम्भः 
३१ | गुरुवार | प्रबोधिनी ११ ब्रत स्मार्त, श्रीतुलसी विवाह à 


सासके महत्वपूर्ण पर्वावर अभिमत 


2 ग्रस्तोदय चन्द्रग्रहण ६ अक्टूबर १६६८. को हो रहा है जिसका सूतक 
बजकर ५० मिनट पर लगेगा। ग्रहण प्रारम्भ ४ बजकर ३५ मिनट पर और मोक्ष 

र : £a ३६ मिनट पर होगा । अहालक्ष्सी QNT साय वृष लग्न और cría कक लग्ग 
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जो सदा प्रणम्य रहेंगे 


पाठकोको यह समाचार देते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान 
सेवा संघ के सम्मानित सदस्य और संयुक्त मन्त्री, सुप्रसिद्ध समाजसेवी तथा महान्‌ 
पुष्यकर्मी श्रीभगवानदास भार्गवका ८४ वर्षकी अवस्थामें, विगत १८ सितम्बरको प्रातः 
काल, लम्वी बीमारीके पश्चात्‌ स्वर्गवास हो गया । | 

भार्गवजी श्रीकृष्ण जन्मस्थान और श्रीकृष्ण-सन्देशके प्राण थे । उनके निधनसे 
श्रीकृष्ण जन्मस्थानको जो आघात लगा है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही उस आघातको सहन करने 
की उसे शक्ति प्रदान करेंगे । 

भार्गवजी अवकाशप्रास जज थे । २८ वर्ष पूर्व १९४० ई० में वे इलाहावादके 
जिला एवं सेशन जजके पदसे सेवानिवृत्त होकर मथुरामें आये थे । तबसे लेकर अन्तिम 
साँस टूटने तक वे एक मौन, शान्त और निस्पृह कर्मयोगीकी भाँति सामाजिक सेवाओंके 
कार्य--यक्षमें रत रहे । मथुरामें उन्होंने कई शिक्षा संस्थाएं स्थापित कीं और कई शिक्षण 
संस्थाओके मन्त्रीके रूपमें उन्हे अपना अत्यन्त महत्वपूर्ण योग दान दिया । 

भार्गवजीका सर्वाधिक पुण्यकायं श्रीकृष्ण जन्मभुमिके उद्धार और पुननिर्माणमें योगदान 
था | श्रीकृष्ण जन्मस्थानके उद्धारसे लेकर अबतकके सभी कार्योमें उनका योगदान सदा 
स्मरणीय रहेगा । वे वृद्धा और रुग्णावस्थामे भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर प्रायः आते थे 
और रुचि तथा उत्कण्ठापूर्वक उलझी हुई ग्रन्थियोंको सुलझाया करते थे । 

भार्गवजी शान्त प्रकृतिके, कमवोलनेवाले, गम्भीराशय और सत्यनिष्ठ तथा धर्मे 
प्रिय पुण्यात्मा व्यक्ति थे। उनकी दुबली पतली कायामें एक महान व्यक्तित्व था, जिसकी 
देश और समाजको अत्यधिक आवश्यकता थी । पर शोक, कालके ककंश हाथों द्वारा वह 
हम सबसे छिन गया । हम सव अत्यन्त दुःखी हैं। उनके शोकाकुल कुटुम्वको हम किस 
कण्ठसे सान्त्वना प्रदान करें; क्योंकि हम सबके कण्ठ दु:खसे भरे हुए हैँ । 

भागवजी श्रीकृष्ण भगवानुके अनन्य प्रेमी थे वे निश्चय गोलोक गए होंगे ! उनकी 
अमर आत्मासे हमारी प्रार्थना है कि वह ऐसी शक्ति दे कि हम सब उनके चरण fram 
चलकर श्रीकृष्ण जन्मभूमिके उस अधूरे कायको पूणं कर सकें, जिसे वे छोड़कर गए हैं । 

एक कविके शब्दोंमें-- 

हे कमंवीर, हे पुरुष्थछ ! 
तुम गए छोड़कर हमें हो गये हम सब हैं निःशक्त । 
तुम भरो शक्ति ऐसी सुदेव, जिससे हम सब हों कर्मातुरक्त ॥ 

भार्गवजी सदा स्मरणीय रहेंगे । श्रीकृष्ण जन्मस्थानके उद्धार और निर्माणके मूल 
में उनकी साधनाका योग युग-युगों तक उन्हें अमर रखेगा । उनवू पाथिव शरीर अवश्य 
अव नहीं रहा, पर उनका यशः शरीर सदा अर्चनीय रहेगा । श्रीकृष्ण जन्मस्थानके साथ 
ही साथ वे भी भग्तोंमें--त्रेमियोंमें स्मरण क्यि LE स्मरण किये जायोंगे । 

७७ 
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डालमियापुरम्‌ (मद्रास राज्य) 
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डालमिया fum क्टरीजक्ने निर्माता । . 


stem सिमेंट लिमिटेड 
राजगंगपुर (उडिशा राज्य) 
“कोणाकं' मार्का डालमिया पोटलेण्ड एवं पोजोलाना सिमेंट, 


हर प्रकार भ्रोर ग्राकारकी रिफ क्टरीज, श्रार० सी० सी० 
स्पन पाइप्स तथा प्रीस्टरस्ट कक्रोट सामान के निर्माता । 
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